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स्छृत-विद्यानुरामो, देवभाया के प्रकाण्ड विदधान, ब्राह्मण सस्छृत वैदिक विद्यालय 
सरगरूवाग , अपोध्या, सनातन धम पाठशाला-लाल डिग्गी, मीरजापुर, ग्राह्य 
वदि विययालय--महदाषन--वस्ती, एव ब्राह्मण वैदिक पाठणाला-- 
स्ूसी-प्रयाग कै सस्यापक, आजीवन इन सस्थामा को धन दान 
करने वाते, स्वामी दयानद सरस्वती कै मित्र, मीरजापुर 
बै प्रतिष्ठित जमीदार एव रस वृद्ध--प्रपितामह्‌ 
रार्जवि उपाध्याय चौधरी गरु चरण लालजी 
(1839 1917} कै श्रीचरणौ मे 
सादर समपित 


प्रुरोवाक्‌ 


ैनानिके कथाभी करा मक्लन 'जाधुनिक्‌ विचान कथाए्‌' भापके सम्मुख 
है । दन कथाभा को पृष्ठभूमि भारत नही है! इस कारण इहं भारतीय 
परिवैश मे तीलती का प्रयास कुछ मटपटा-ता लगेगा । इसके पूव कि आप 
हन क्थाओो का आनद सँ, ग दनकी उत्पत्ति एव प्रेरणां के विषयमे 
कु वनाना चाहूगा । 

जमीदारी उपूलन कै समयमेरी भायु करीव आठ वपंकी रही 
होगी ! उस समय भने के मतिरिक्त समवयस्को के साथ धनुप-तीर 
चलाना, निशानेबाजी करना, धुडसवारी करना ओर घूब ेलना भति प्रिम 
था। जवम हाईस्कूल की परीक्षा मे उत्तीण हआ तो पितामह उपाध्याम 
चौधरी प्रभाकरेर्वर प्रसादजी न मूचे सर्षेत मौर भग्रेजी की गहन 
-िक्षावे सायसाय दुक चलाना भी सिखाया । बस, यही पे मेरे जीवन 
मे भूलभूते परिवतन हमा । 

बदूक आर अनुचरा को साथ लेकर मै अपने पैतृक भ्राम शीतलगज 
श्राट (जौ जनपद गोडा मे स्थित दै) के पास बहती सरिता मनोरमाके 
त्टवर्ती घने जगलो मे धिकार ददु घटो धूमाहू 1 

जाडोमे “ुक्नागज' पर वठकर अनेक वर्पो तक ॒“वडउर' सील भे 
वत्तखो का शिकार क्या है मौर रात्रि मे मलाव तापते सिपाहियो द्वारा 
सुनाई गई कहानियो ने मेरे मन को अनेकानेक उप्सुकताभो से भर दिया 
या। 


सभवत यहीं से मुञ्ञमे मानव कौ प्रृत्तियो को एव प्रकृति ॐ रहस्यो 


कोजानने कौ जिज्ञाप्ताका उदय हूसरा। परिणाम या विज्ञान के अध्ययन 
फी भोर नूक्ाव । 
शिक्षापूति परर जवे काशी दिद विश्वविद्यालय मे विद्यादान दैतु 
निगुक्ि हर्ती मेर भ्रमणशणीत-अवैषणश्निय शिकारी मन बहा रमन 
फो तैयार न हुमा 1 परिणामत मे दरोधादम नोर कै शोध सस्यानमेना 
पद्व । सप्वाहाता म वही दोधादम के जगला, समुद्र मौर उफ विश्व 
परसिद्ध पथोरड' मे धूमने मौर शिकार करन का अवसर अपन नारवेजियन 
भित्रावेः साय मिलता रहा । इन्दी शिकार-यात्राओ के दौरान दरोघादम म 
पोस्ट्मोफिम वातौ लडकी ते शूक्का' की क्था सुनाई थी। षते रमै 
गु काट छाटकर आपवं सम्मुख प्रस्तुत कर दिया दै । 
दरोधाईम बे समदर-तट म करीव दा क्रिलोमीटरकी द्री पर, उनी 
चटरानो पर ध्ित--चारो भोर समुद्रसधिरा एक किला दै जिसे मुक 
होमेन" कहत दै । कभो यह किला समुद्री दा्ुभी--वारईरबिय' लोगो षा 
विशागस्यन था प्रर आज यह्‌ विश्यात दूरिस्टस्थल है । 
नारे म जून स सितवर मास तक सुय दिन रात चमकती रहता है! 
अध-रात्रिकैस्ूयकी श्रिरणे चाद की गोततता काभात कराती दै। यह 
नोँसवेवा्ियो क लिए ग्रीष्म च्टतु होती है । इसो मोम से जडी कथा है 
(जाधी रात का सूय , तया अपराध विशेपन वैशानिक सूदमातिसूक्ष्म तथ्या 
का सहारा लेकर विज्ञान की नवीन विधियो द्वारा कूर किमो को पकड 
लेता दहै। यही इस कथा का उत् है ! 
दवितीय विग्ववुद्ध वे दौरान जमनी का हादइडिलवय' मात्र एक 
पिपरा नगसर्था जौ वमवारी मध्वस्ततदी कयि गमाथा। ईइसी कारण 
आज भी यहु नगर मपनी प्राचीन गरिमा को समेटे ग्िक्षा क्षा, विनेष 
केर कसर शोध का, विश्वविख्यात कंदर है ! 'अतिमानव' (भाक्सीजन- 
मास्क एव विमान" नामक्‌ क्याए इस दशस सबधितहै 
नानकी पिपासा को शात करने तया नान ओौर विज्ञान कोभौर 
पररिष्छृत करने हेतु इजरायल के विश्वविस्यात केंद्र वाद्नमान-- 
इर्टीटगट आफ सदसः, जोनि तेलअवीव स थाडी दुर स्थित “दिदहिवाध' 
नामकस्यनपरदहै,मेभौीर्मट्दाह। 


छोटे से देश द्जरायल् की प्राचीन सस्कृति के विद्धौ, स्मारको, चर्च 
ओर मसजिदी को अच्छी तरह से देखा है । तेलअबीब भौर जेरुणलोम 
की गलिया उसी भाति आज भौ परिचितं है जम मपने शर्हर की गलिमा। 
यही पर रहते हृए मुपे इजरायल मे वस रहे अनेक भाषाभापौ यहूदी 
लोगोसे मिलने का अवसर मिला है) "विष कया", 'नशालु', न्नारगीः 
तथा "एपाथिड' नामक कथाए्‌ नरायल गौर उसके वातियो से जुडी है । 
अभ्निगभगं मजरवेजान प्रात जोकि ईरान षै उत्तर मे स्थित है, 
पुराकालसे ही अग्नि पूजको का क्षेत्र रहा है । इस प्रात की राजघानी 
तवरीज दै, जो भषनी सुदर स्वियौ भौर उत्तम भोजन के लिए विख्यात 
है) यह मेरा श्रिय णहर है) इसौ शहर के जोवन फे कटु सत्यो से परोक्ष मे 
जुटी है "सुप" 'दोल्मे' तथा 'एडस की छाया मे" नामक क्थाए्‌ 1 
पेरिस हर सौदयप्रेमी कौ भातिही मुषे सीश्रियदै\यहपासका 
सव सृदर शहर टै! दस सौदय-कदर स परोप कौ सभ्यता जुडीहै 1 यही 
पर 1984 मे मँ वीमार हुमा या जीर चिकित्सालय मे करीब दो सप्ताह 
रहा । वहा पर बीमारी कौ हालत मे, भापा सं अनभिज्ञ, जमन भाषाके 
सहारे कुछ काम फी बातें मर लेता था! यह इस कारण धा कि फरंच लोग 
म्रेजी जानते हए भौ उसका प्रमोग नही करते । अत॒ एकाकी पडे पडे 
सजनशील मन व्याकुल रहता था 1 इस व्याकुलता को दुर केरने े लिए 
वही चिकित्सालय के पलग पर लेटे लेटे इन वैज्ञानिक कयामो का सृजन 
्रारभ क्याया। परिस कौ अनिदमयी, सुखद तथा कुछ दुखद स्मत्तियो 
से गुफितत दै अफ्रीका का चादर", *एवस रे" एद 'फोवो । 
कसर की अतरराष्टरीय कम्र व्यूनेस एयरस अजेटीना म हुई थौ । 
दसकं समापन पर ब्राजील, चिली आदि देशोकी यात्राएु की 1 मित्रोढे 
सहयोग से दक्षिण ममेरिका के ^रेड इडियनो' करे विषयमे जानने की 
सिला । इनकी गाथाए सुनी गौर पढ़ी भो । इदी सव तथ्या को “परा- 
मानव" मे पिरोद्ियाहैर्मेनं। 
विज्ञान के विकासं की गति अचि तीद्र है। परिणामस्वरूप प्रतिदिन 
छोर नया आविष्कार चाहे वहं मानव-कत्याण अथवा विनाश के लिए 
हीक्योन हो, आ जाता है । विज्ञान को जन-कल्याणकारी बनाने मे भारत 


काभौयागदान रहा है। पर यह्‌ योगदान प्रभावौ नहीदहै। कारण दै-- 
भूलकाल की मायताभा बीर अधयिश्वासा स जकडा, देवी-दवताभः, 
वावा, ज्योतिपिया तात्रिको, क्कोरो, पीस बौर पादरियो समिन 
मागता, लदयढाता 21वौ शताब्दौ कौ जार अग्रसर होना हमारा समाज । 
भारतोय वैज्ञानिक भौ दा मायताञ से, जडता स मुक नहं 1 

यही कारण है कि भारत जैस विकातशील दशमे वश्नानिक साहित्य 
का सजन नमे बरावर है 1 भाज ग्यकिति का रष्टिकण, उप्तका वनानि 
नान सिफं बु दैनिक उपयीगो वस्तुञो तक ही सौमित है। उसकी तक 
एवित विज्ञान मय नही हुई है । दम कारण भावश्यक है वनानि साित्य 
का सजन, ज व्यित कै, समाजके दृष्टिकोण फो दलन म सहायक हो। 

हा सकता है, प्रपितामहं उपाध्याय चौधरी चदयो नारायण श्रेमधन' 
जीवे साटित्य की "जी-स' जो मूञ्षम सप्तावस्था मरही हा, स्यान, 
वातावरण भौर पदिषेश का दते हुए अव जागृत हौ गई ह्‌! । परिणापत 
स कसरवज्ञानिक की भक्षर-जननो हिदी भाषा म "वनानिक साप्त 
बे" मभाव पति ददु चली हो । इसी प्रयास काफन भापतरे सम्मुव है} 

यदि इन कयामो दारा बापका स्वस्य मनीरजन हो सरे भोर दष्टि 
फाणभौ प्रभावित हो सवे, तो मुने अपन दरस लपु प्रपासकोभापतकं 
पहुचाने का जो सतोप होगा, वह मेरे लिए भविष्य मे नव वेशानिक 
सारित्य सजन हंतु उत्प्रे रकतुत्य र्गा । 


परिसर कौड़ी काकेबाव्‌, ---डां० रातोव रजन उताध्याप 
देवकाली माग, 
फजाबाद--224001 
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अतिमानत 


(हली कटर, वया समाचारहै, बहत ममयस फान नही क्रिया, 
ठीक्होकिनही, यादहोम सिकहो रहै हो?" पतन डैरसार प्रन 
विरोनिकान एवे साथ पु लिए1 

मनं उसे बताया, "देसी कोई बाति नेही है । सिफकृष्ट प्रयागा के लिए 
जैविक माँडलो कनै चिक्सितक्रनमे लगे रहन बे कारण कुशल शम पने 
मे विलय हुमा । अगते सप्नाह भिलने के लिए समय निकातूया ।'" 

उसफे इम ग्रह कोर्गि मँ हिनर पर उसके य्‌ा रविवार कोरात्रि 
8 वजे जाऊ, टाल नही सका भीर सहप सहमति दं दी । उसका डिनर पर 
बलान का भग्रह बु विचित्र एव उस स्वभावे विपरीत लगा, पर 
मनक यह्‌ समक्नाया कि मात्र पाच दिनबादतथध्यो करा पतालगही 
जाएगा इसलिए अभी मायापच्ची करना नेकार है) 

चमे विरोनिकारे विषयम्‌ मापकौभी द वताद्‌! वह्‌ नवी 
छरहरी भौर तीवे नाक नक्शवाली 25 वर्षीया जमन युवती भी कमर 
शा सम्धानमे रमो दवारा चूहा पर कसर उत्पन कर उन अनुभदोको 
शोध प्रवरध कास्वरूय दने केप्रयास्रमे लगी थी । वहं वडीहीपरिधमी 
मौर अच्छी वं्ञानिक थी । 

समयक गनिवडी ती्रहोतीहै। रविवारञारही मया जमन 
समयवद्धता को ध्यान मे रखत इए नि ठीक 8 वजे उत्के घर की कांलवत 
बजाई } चंडी ही नाकषक मुसकान वै साय विरोनिका नद्वारषपरमेरा 
स्वागत विया मौर स्प कूलो का गुच्छा स्वीकार कर वोन, ^्तुमतौ 


10 / एडसकोछायाने 


चकरा रह होग कि क्या वात है । मामो, छुम्ट एक आश्चयजनक भेट दू । 
यह्‌ रहं हर एेडोल्फ । इनस मिलो !* 

रेडोल्फ वडा ही सुस्त युवक या । मुमकराकर बोल, “री भारत 
मे विदोपक्र उसकी सस्ति मं बडी रचि रहा है ओरयहीकारणदैकि 
म भारतीय विद्याओं अध्ययने मरत हि" 

सुस्वाद जमन नाईन ओर मोजाट के अमनतमय प्रगीते मड वतिं 
करते ओर भोजन का भानद उठाते मने ठेडाल्कसे पा, विवाह कथक्रर 
रहो?" 

“ जगते वप › सकिप्त सा उत्तर था उसका । 

पराचीन भारतक्ो गरिमा बौर दशन परर वातत करते-करत भाधौ 
रात ही गरई। मनि भी समयकी गति का ध्यान रवते हृष्‌ विरोनिक्ा नीर 
रेडील्फस विदा ली । कार स्टार्ट कर एषाटमट आया भीर पता नही क्म 
सीमा । स्वप्न मे विरोमिका भौर उसके ९व मिय ठै स सवध, विह 
ओर अव टेडोल्पका विरानिका कै जीवन म माना, रात भरर सुप्त 
मस्तिष्क म धूमतं हे । 

हैप विरोनिका से अप्यधिक प्यार करता था । वह्‌ नानिया क परेता 
दाशनिक्‌ शापनहावर तथा नीत्य का अध भक्त था बौर विरोनिका थी 
उदात्त भावौ की युदनो, जे जमनी के भूतकाल को विरोपकर 1939 45 
तककं समय वो देशका दुभग्ि मानती थी। विचारभाम्प नहा 
भववै फ़ारण दोनो अलगहागएुये । विरानिका जपनमोधमे ष्व 
गई थौ मौर हेस अपना तवादला कराकर मक्मण्लक्‌दस्टीयमूद म्दूमिख 
चला गथा । इस वात्तको 2 वपदेा चुकेये। चकिहम सभी कसर शीधम 
सगय इप्न वारण यहूभोपतायाङ्गि हिम स्ूनिव मयह्न प्रभरकारी 
रेपलादटानिमनम पर्‌ शोध कर रहा था॥ 

विदनिका मदा भौर उसका गुशलम्वेम समप्ताहुम एक वार 
भवश्य पू सतये। एके दिन विरोनिकाभौर्‌ एेढात्फसहार्दव्तेवगके 
भाष्ीन परे गुदर रस्तरा हग याचे म मुलाकात हुई। वाताही-वताम 
भगत सन्ता भ्रमि म हा रट "वायस्य एस्ट ठदेदन का कोयिक्पम बन 
भया । अको बतादू ङ्ग यावरि् फेस्ट एव बतिवात { मेला) जाह, 
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जिसमे हजारो नर-नारी, युवक युवत्तिया, वच्चे ब्रू अपनी रग विरगी 
'यिचिन पोशाक ओर मुखौटे लगाए नप्य कर्ते, वियर पीते, गीत मातत, 
सामूहिक रूप से रात व्यतीत करते है । इमम पूण स्वच्छदता रहती है । 
भाग लेनैवालो का उत्साह देखने लायक होता है ) पुराने परिचित होत 
ह 1 प्रणय भौर विष्ठोह्‌ भी हीता दै । मानव की आदिम प्रवत्तिया स्पष्ट 
दृष्टिगोचर हाती है वायरिण फेस्ट मे। 

योतनाके अनसार हाईडेलग सं सोटौटल का रिजिवेशन कश 
शिया सथा। हम सभौ एक साथ भ्युनिख पटुत । पूरी रातत फेस्ट देवा, 
वीयरपी) नृत्य टोलियोके सायनृत्यमौरगानेभौ किया) सारी रातं 
इस उत्सव मे भाग लेने के बाद प्रात 4 बजे जव वप्र होटल भायातो 
भवं नीदसेभारो थौ । विस्तरपरपडन कंवादशाम को करीबे ऽ बने 
फोन की लगातार धनधनाहट के कारण जव अखे खोली भौर फोन उठाया 
तो विरोनिका पूछठरहीथी “क्यासोततेही रहोगे? पताहैक्ल राधि 
हैससेभीभेंटहो गर्ईथी। बुछ परिवतन हआ रै उसकी मानसिकता 
मे । चलो, आज शाम 7 वजे उमके यहा निमव्रण दै, काल्ट स्पा (गन 
भोजन) का।" 

रं ुछक्ह्ना चाहता धा, पर विरोनिका बोली, “देटा-क भीमाय 
रेभा । हम लाग 6 30 पर तैयार रहय कमर म ।"' वैर, जमनम ट, 
स्तननक्रिया । कपडे बदलकर ठेडात्फ एवे विरानिषा प कमर # 
चेदोनातयारयेओर हम लोग नियत समयमदैमषद्स्ट (+ 
सए} 

रेस प्रतीक्षारत था । उसके चेरे पर ग्रमः स 1.1 
भाषा मे एक अजीव मा सूनापनया। 

मेजकै चारो मौरवंवकग वीग(( त काव्य म्द 
पाति पीते वाते पुरह्‌ 1 ण्डा न पन्ता 
बडी उत्सुकता मे मुनताग्गीर दद्यः स, तनस भूननान् सड 
भोर रहेगा । कारणे मनन सदम 1 या चि इ स 
दुष्टिवादी दै । विकाम दशि जकर (न 1 


युष्य उद्घोष विकर दद ददद व्यन्त 
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था} की भावश्यक्ता है, विस्नार की जरूरत हैन कि यात्पसत्तीपकी 1“ 
देडोल्फ तौ चुप हो गया पर विरोनिका (सभवत सुरा क्रा प्रभाव 
भी धा) बडे व्यग्यामक््‌ ढमसंवोदी, ' हैम, तुम पर नीके अतिमानव 
की मृत आत्मा चर्ढकर बोल रही है। भारत भारत है भौर रह्मा, पर 
जमनी कै लिए तुम लोग फिर विनाशकारी सिदध होमो ! ' 
वात करु इसन्गसेक्हीगर्दथी किसुनकर हस सहित सभीह्म 
पडे । परर्मेनेएकक्षणके लिए दसा मदसूत कथा हैम को भाघाकीः 
शू यताघणामे बदल गड थी । वात बातोम मदिरासमाप्तहौ र्थी । 
हस उठा ओर तौन मग ज्ञागदार बियर लेकर करीव दसं मिनट वाद 
वापस आया 1 वड स्नेह से उसने वियर का एक मग एडाल्क क, दुसरा 
गुने भौर तौरा विरोनिकाको देते इए कहा विरानिका अतिमानवे 
वाहे वह नीदोकादो या महपि अरविंद का, रहेगा षदा सी जगतम। 
हा सकता दै उका स्वरूप, उसका हृदय ओर उक्षकी क्राधप्रणाली कदल 
जाए, प्रिये । उसी अतिमानव क लिए प्रास्ट (चिप), कुकर वद्‌ 
विवर पी गया 1 
प्रर विरोनिका यह कुकर ङ्गि बियर अधिकक्डवीदहै सारी विर 
नपीसकी ओर मग रव दिया। 
वियरक्ारग ता भामाय था, परं उसम सफंदी अधिक थौ--यह्‌ 
न स्पष्ट दवा तेन माजरा समय नही स्म! शालीनेताके नात 
अपनी चियर पी गया । फिर क्षर णोध क्री वतिं होने तगो । 
धडीकी सूरन रात्रिकाणएक वजा न्य । देम मवन हका 
यवाद द, विदा ली । उस्न वड प्रेमसे विरानिशाका हायचूमा। 
रफ कौीडढर गेन कहते ए, दवार तङ माकर उन कदि दी । 
दूसरदिनयाव्रा वुकूकीम्यूति्म हाईडेतवगकी 1 नपहूरक्षो हेम 
सभौ हरईटेनवेग पटच  विरोनिका मोर ठेडोल्फ का धयवान्द मे भपने 
एषारटमट नाना । स्नान ओरभाजनकरमाग्या। 
द्र लिन शरात 6 वजेनाद खुली । प्रवाश्ाला 8 दज दवा । क्व 
प्रारभ स्वा। टिन बीननं गए । फन से रडन्फमौर विरानिकास बात 
भीष्टोतौ रदतीधी। 
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कोट 4 माह वाद एक दिन देडोत्फ ने फोन क्रिया, * विरोनिका 
आपस मिलना चाहनी है । शामको7 वजे धर जाजाना)” मैने शाम 
की काय समट्कर मीधे विरोनिका वे यहा पहुचने का कायकरपम वनाया 
जीर कार का तेजी से मगाता हमा उसके षर पहुचा । विरोनिकरा बीमार 
थी, पहुचने पर पेडोत्फ ने बताया । 

श्वयो वीमार हो, क्या बात है?" म विशोनिका से बरबक् बु वडा । 

वह्‌ बोगी, "मुय लगताहै क्रि यङ्ृतकाक्तरहौ गयादै' मेडिकल 

रिपोट यही वताती है। शौघ्रही 20 30 दिन वाद आपरेशन होमा ।” 
उत्तकी वात सुनकर वडादुख हुभा, परदु्क्ह नही संका1 

फिर धषी दर वाद माहस कर बोला, ' विरोनिका, घवराना नही । 
ठीक हो जाभोगी ।'” 

उसी वातावर्णम हम तग वाते करते रहे ओर आंपरेशन के वाद 
ने तिरोनिका एव एेडोत्फ से मिलने का वादा कर विदा ली चित्तमे 
चिता भौर भय दोना ये! चित्ताय विरानिकाकेरोगकेस्वखूपके चिषय 
मे नौरभयथाक्रिम्यूनिख की वियर, जो हमने प्रिरीनिका के सायहिम 
केयहापीवी, काही तो यह प्रभावनहीहै। परभवहौ ही क्यासक्ता 
था। विरानिका का स्वाम्थ्य बहत खरावहो मयाथा) एक्दिनजव 
रैडोह्फने रात्रिम प्मौनकरियातौो मृज्ञे भी घवराह्ट मी हा गरई। 

“हला कटर, विरोनिका आंप्रेषन के बाद वच न सकी, उपे यत 
काकमरदहो गाया । जानतेहो यह्‌ क्सर एेपलाटात्रिनसचके द्रायां 
इभा दै--द्मवै हेाईडक्सीतलेटड मदा वोलाइटसः सून म पाए गण 
मूकतेभयदैक्टीदहेसनतोवियरमेदसे "वह्वानप्रूरीन करसका 
भौर टलीफान रठदिपरा। 

ओह, ता यट वातं थी । अव ममस्लाकिष्यो विरानिकाकीष्ियर 
सफेद नौर चमक्न्र धी? पुराना दद्य मेरे मस्तिप्कमे धूम गया! पर्‌ 
यिडयना देखिए, एक वार फिर अत्तिमानव नं मानन की हया वनानिक 
ङगसेकीयथी। 

येचारी विरोनिक्ा 11 
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1 जमन भाषा म अदरमूचक सबोधन । 

2 म्यूनिख जौ परिचिमी जमनी कै ववेरिया प्रात की राजधानी है, यहा 
यह मला हर वप भक्तुबर मास म लगता है। 

3 जमन भाप। मे पून भित्ंय कंहकर विदा देन का सवोधन । 

4 एस्परजिलस् पल्वेस नाम फषूदी द्वारा उत्स-न करिया जानेवाला 
कसरकारी रासायनिक पदाये। 

5 शरीर म जव रासायनिक ्रक्रिया द्वारा परिवत्तिति रसिायत्िक 
पदाथ । 


अग्रका का वादस 


परिप फा का एक रमणीक नगर है मौर वुलवाड इ मोपरनाम वह्‌ 
प्रसिद्ध राजपयहैजो अनकानेक सुदर रेस्ट्ाभौ ओर केफासे सुशोभित 
हि! यही परर्वैठते ेपेरिसके प्रसिद्ध विचारक ओौर लेखक, नौर यही 
परटै वह्‌ अत्तियि गह्‌ जहा अनेक व॑ज्ञानिक भमतित किए जातथ)। यह्‌ 
सत्तिथि गह मात्र वज्ञानिक्ाकेलिएहीनहीधा। इसम कुछ पव्रकारभी 
यदाकदा आकर टिक जात ध । इहो लोगाम एक एशिया भी थी । वडी' 
अजीव लडकी थी । लगना नही याकि इममे जीवन टै, इमकी कु इच्छा 
भीहै। सदा गुमसुगभौरचुपयाकामसंकामि। जवभी भेट होती धी, 
हेसकर "बानज्‌ए (दुभ दिवक्त) कट्वर चल देती थी । 

समयकेपख हातिहै, दिग उडते चले पए । घौर धीरे आपीयतां 
बढी । वह पत्रकारयी नौर परिष की प्रयागशालाञ की, विपक्र जदा 
वाष्रस पर शोध होता भा रिपोटिग करती थी । यह्‌ उन एक न्नि णाम 
कोष्दिडोम'मच्रियर पीत हए वेताया। वहं भी वडा अजीव दिनया। 
शामक्यैथवासाजआाया। लांजमवछाथा ! उसी समयवहु भीअओदनजौर 
समाम समाचार-पत्र लकर कन लगी, "देखो, एड्स वादरस पर यहा 
पान्तोर णाध सस्वान परिसिमभीकायहोरहाहै। पतादटै तुरह्‌?" 

मन उत्तर दिया, "मही, म नही जानता, पर वताभोगौ भी 1" 

षह गोली, ' जव विपर पिताओआग।' 

महीने का अतिम सप्ताह, पैसो की तगौ, प्रर उसकौ प्रवाह ने भर 
याया, “चनो, मौपरनास पर ही वेमे भौर वियग पिए, बाते 


॥, 
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ओर तुम बताओगी एडस के विषय मे “ 

देस मिनट का समय निकालकर कपडे बदलकर वपने कमरे भि 
आया, लज म वैठ्कर उसकी प्रतीक्षा करता रहा । थोडी देरवाद जिम 
एशिया को दैवा वह अलग थी । एेसा नगता था जस उसमे नव-जीवन का 
सचार हो श्या है । सुगधियो से सने वडे मदर कपडे पहनकर आद । मरे 
मच मुग्ध से देखते रहने पर बोली, "अरे मँ ही ह, पर वाहरी परिन 
वेदल गया है, चना 1“ 

मं उसके साध, हाया मे हाथ डते चल दिया । 

वेरिस कभी सोता नही दहै! उसेनीद अती दही नटी! सदा जानं 
"रहना ‡। बुलवाड ड्‌ मोपरनास् तो सदाव्रहार माह रेस्टाआआ काफी 
हाउसो, पवौ (मदिरालयो) भौर लोगावे व्हाको सभरप्रर । मौतमभो 
पेरिस पर मेहरान रहता है । सर्दी तो पेष षवराती है मने से जसको 
युक्ती प्रयम-ुह्प के सग से धवराती हो । सदर मौसम पेरितकी 
-विगेषन! दै । 

दोवियरओौरकुछखान केलिए आडर दकरर्एशियास एडम 
विषय मसुननेको तंयारहो गया। चिपर अच्छी थी। बालसबग भीर 
स्नक्स भी मजेदार । एशिषा बोली 'अमरिक्ाम वमतो जानतेहीहो, 
कि रिकयीर्ेर डौ० एन०ए० पर बहूतव्ायहो रहा)" 

मरा उत्तरथा 'हां, पतादै। रिक्वीनेट डी० एनन्एण्वैः द्वारा 
एर पनी ने दमूतीन भी बनाया है । पर अपनो पात तो पताम 1" 

हं तोडी एन०ए० को रिकिवाःन करे वहतम जीव र्वनानिम 
परिवनने दाहरम पीम्ट पौधोके क्रोमोमोम्त मौर मानव कोमोघाम्पमे 
िएजासकने ह द्ूमरे शर्न्नेम पटर का मोठा वनाय जामकताहैमौर 
श्या मो घाना--समन्न रहे हा 2 

शसं भी तुष्टं देकर घषनी वेनिक वायोवेभिम्द्रीतो नहा भूता 

ह 1 परय धुम षाह जौरपामदहोतासो मादरम बया मारे जहानिषा भतं 
जाना} 

वह मपि परतेवर दातरर योती, ' वाठ वनानम् माहिष, भरू 
भ्रार एसि दुष 1" 
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ण्डा, ता सोचाकि एडम म सवे अधिक मरमेवाले लोग कहा है ?“ 
मैन धौरेने कदा, *अमरिकाम।" 

“भौर सदसे पहले इमका शोर कहा हुभा ?" 

""उसमीदेशणम।" 

नमय देश वाद म इसके वारमे जान पाए, क्या माजरा?" 

ता नही, तुम दताज । 

एशिया सिगरेट क कश खीचतौ हई वोली, "भेर पाप्तमबूतहै तरि 
उस देण कै एक वादरम शोध प्रयोगशाला साल्ट वाइरस पर शध काय 
(रिक्वीनेट डी० ण्न०ए० का) कर रही थी । एक लंब-टेवनीशियन कौ 
गलक्ती से यह्‌ वाहरम प्रयोगशाला से बाहर आ गया ) परिणामं चा 18 
मासक अदर उम लव-देवनीशियन कौ मृत्यु । लवोरेरगी त्रै डादररेक्टरने 
वात दवा दी । लेकिन वाइरस तो वातावरणमे था लोगो पर, विनेपकर 
अष्वेतो पर प्रभावकारी मिद्ध हआ भौर जव श्वेत भी मरने लगतो शार 
मच गया। परबातको वदत दिया गया। क्हाति अरे, यहतोसेद्रल 
अप्रीकाका वाद्रसह। वही सं अश्वेतोके सायञया । साराश्वतनभार 
इस घात को मान गया । अश्वेत ता स वु क्र सकते है । सारी समन्याजो 
की जड अष्वेत अफ्रीकी ह । बहत सही तुक्का वडा दिया, ओर तुम्टमी 
पताहागाकियनि एडस वास्तव मसेटृल अप्ीका कावासीहै तोसेट्रल 
सफीकाके सासपासके देशा को नब तक तो समाप्त जाना चार्िए धा। 
परलौग वहा एडस स नदौ, भूख ओर गरीबी स मररहेह। पर सोचे 
पौन 1“ 

“माओ चरते " सिर श्रुकए एशिया कौ वात्त सुनता कमरे मे वापम 
आक्र एडस कोँनफरंस की रिपौट पठकर उसके अत्तसत्य कौ देखकर, 
मन दी मन एशिया की प्रसा करता एव विज्ञान बे दुस्पयोग क्प श्यावह्‌ 
स्थिति की कल्पना जौर तसरं विश्व के दुर्भाग्य कां सोचता कितनी वार 
पाइप को भरा होगा, याद नही । पर वैज्ञानिक प्रगतिको सीदीपरजो 
देष ठ्पर है, वे ऊपर ही स्टनः पमद करते है--राजनीतिके खीचातानी तो 
उपर उटनैवालि देशा को मौर उनके त्रिवाधियो को शेवनी पडती है । 
तृत्तीय विश्वके दशो की यही त्रासदी है । 


# क) 


लाष्टणी 


भकरुष्ठ समयम नही जाता, ० नुटज 1 कई दिनामे जाननेका 
प्रयाम केररदा हु कि इजराइल मे आए हृष्‌ नारमिणो मे पौधे क्यो सुख 
जात है? यह्‌ भौ स्पष्ट नही होपातादैकि पानी, खाद एव अप जीवन 
दामी पदा के रहते हए यह्‌ परिवतन क्यो हौ जाता है ? ¶ता है--इसके 
दवाय तेल अबीब के किसान कने प्रनिवप कराडा फरक का नुकप्तान ता 
1 इमे देखते हए इजराद्रत के खाद्य मञ्ालयने यदहः पास्तार सस्थान 
मे मुयत्ते सपककिया। वे चाहतेदहेङ्नि हम लोग इसन कारणा का पताः 
लगाए । इसके एवज मवे हमसे खाद्य सवधी शोध कार्योके लिए लवी 
जवध्ि का अनुवध कर चाटते र \ इतना ककर डा० पिजदेगचुपदहौ 
गए 
ष्म भौ कूठ स्पष्ट नही समयपार्टा डंऽ गिजवग परद्ामक्ता 
हैकरिदृने पौः के सादइटोप्लाज्मः मवा प्नाज्माटिड या डी० ए० एण 
मकु परिवतन दहो णया हो 1 इम कारणये सू जतिहा + डा० लुरज 
नै मभावना व्यक्त की । 
ससी प्रकार कौ सभावनाआ स दनकार नही र्जा मक्ता, 
० परिजवग का उत्तरया। 
क्योन प्लाञ्माटिड डीग्ण्नन्ए० वो अतमकरन्खाजाएुपिष्दी 
उमे ममीनो एतिडः कं प्राटनिक सीव म परिवहन ता नदौ हुभा है । 
तषी हम कु मागि चना पाएगे रि पौधे फल टन के पूव क्यः मर जति ह ) " 
"कपा यद्‌ कर्ये करना चाहोगे? वुम्रनेतो इत प्रकारक बहवाय 


किए, ड° लुटज 1” 5 अ 

"हा, मुशे अपके प्राजिक्ट पर ४ ट नदर 
प्रसनता होगौ भौर यदि हम लाग सफल (+ 
(जाफाकी मशहूर नारगिया} खाने काही नरह {1 
षौणात्राभोदहो जाएगी 1 

टसर दिन चैने काय प्रारभ कर दिया ¦ पहला दिन तो वसभ्रयासो 
बा दिन था) पर घोरे धीरे काय जपनी गति से मणे बढने लणा। करई 
बार प्रयाम करन पर विविध वनानिक तकनीक का प्रयोग कर धीडीः 
सफलता मिली । सप्ताह बीत गया। मै भौ फुरसत मे बुलवाईं डू मौप- 
रनाम"केक्फेम धटकर आन जग्नवालाको दखता कोंफी पीता रहाकि 
वही विरोनिक्षाभी दीप पडी। वहभी उमौीप्रयोगशालामे, जहाम 
कायरतथा कायक्रतीयी। दवत दहीओआ गई ।वौफीका भाडर दिया 
आओरकोटकोषामटीकुगमी पर रकर पहल मौसम की वाते की, फिर 
द्धर उधरकी जीर अतमे नारगियोकी समस्यापर वर्चा होन लभी। 
उमकरा भी अनुमाच या किं वास्तवम डौ आक्मौ रानी गुक्लीक एतिड 
म॑ अमीना एसिड सीर्वेम म परिवतन कर दिया जाए तो बहुत स परिवतन 
जामकत रह जर पौघाकीतो विापक्रर मत्यु भौहो सकतीहै) थोडीदर 
बटक्रर वह्‌ पटने रंडवू (पूव निचित प्राग्राम) पर चली गई भौर्मैभी 
टदलता हुआ वापस माकर सप्ताह क परिणामो का निरीक्षण करन 
ला) 

सप्ताह माम मे परिवत्िति हो गए । कट्‌ वार परीक्षण दोहूराएुगए! 
सेटीपुगेशन प्रेसीपिटेश्न, सदन वला इतेवटरोफोरेसिसः नौर जत भे' 
जाकर मिल गुद प्नाज्ाटिड डी° एन० ए०, फिर उप्तके बमीनो एडम 
की एतानिनिन नाटोमोटिव एनालादजरसे प्रारभ हु । 

दौ सप्ताह वाद जव अमीनौ एसिड मे तुलना कौ गई तां पत्ता चला 
कि वास्तव म इजराइली नारगिय। के अमीनो एसिड म परिवेतन धा । 
पर कथा ^ क्या यह्‌ प्रभावं वाहरस्दवारादट्प्राहैग 

डा० भिजवमसे विचार दिमश होता रहए ओर यह तय हुआ कि 
सको सूचना चाय मघ्रालय को दे दी जाए गौर उस्ने यह भी कहा जाए 
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वि धह पता मगाए्‌ रि वाषरपष पर कयाक्हौ मर्यदामपरायहा रहा 
दै । मयाङिदहूरप्रकारक्ी सभावताअा पर विचार क्टनाटीक्या। 

° परिजवयने तसात अपनी मद्री म जराद्रमी श्रा मव्रात्य 
सेसवध मरने कहा । पोह भिनट शप्रयागमे वाद लाइन मिनी। 
-दा्मध्री स्वयवयोलरहयज्िवदय प्रषनताहैकि डो० एतन एण 
भे सीपपेस 7 विषय म जानवासो मिली । परिवतन रहै पता घना, वहभय 
भूषन गीध्रदेगे। 

म शवेन की यौतत तेता भायाथा! कुट विस्ुटओर परिमिकी 
मशहूर वफरसश्वे साव धपन पी गर्हं ओरफिर हेम ताय सनलादातबे 
त्तिए चल दिएु। 

मौमवारकाक्रीव2 वजे डा० तिजवय मुसकराते हए भाएओर 
-योले, “युना घुमन, ध्नरादल म खाच मषा कहना है क्रि मौघाद 

(दजरागली सतकता सगरन)न सूचना दी है कि सारे मर म कौरईप्रयाग 
शात्तामहीहै जो हस प्रवारके बाहरसो परकायभ्रतोटो मीर पौधा 
को विेपकरनारगी बै पौधो को, नष्ट कर सके । पर उनका यहे विवार 
हैकिवट्त सभव है यदश एकदेम एगियाईदेगमेहौ र्हाहै नित 
हाल मे ही गलत ढगसे भाणविक क्षमता प्राप्त हुई हो । उनका तात्मय 
धया है सपष्ट दै । उनका यह भौ विवार दहै कि वह इस दण स अपनं एटा 
द्वारा वादरस वे कुछ सप्रलपाभौ सक्तेहै। मैनं उनस (वाच मत्री) 
यहा दहै फिवह इसकायको यथाशीघ्र सपादितकरा रे जिमसं यहं पतय 
चल सके कि यह कायकौन कर रहाहैमोर वेलोग कित प्रफारके 
वादरस क्रा प्रयोग कर रह । आशा है अगल सप्ताह तन वाद्रस मपल 
श्राप्तहा जाएगा । वडी सतक्ता सं मसिदश्क्यक्ररताहै।* 

मं चुप सुनता रहा । 

भेरी तरफ देखने क वाद पुन डं° गिजवगं वो, ° कुछठच्हा नही 
वुमन ?“ 

मने उत्तरदिया ' डौश्टर कठी वहं दाइरषटम लगाकेक्िददही 
-समरस्यान वन जाए्‌।* 

नही नही, ठेस नही हाफ ।* कहकर 7० पिजवग चल दिए ! 
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करीव 14 दिनि वाद सपल मिल गया 1 उसके अध्ययन मे दो सप्ताह 
सगे पर जा परिणाम मिते उनसे यहस्पष्टहो गयाथा किदन 
वारसा मे इन नारगीकेपौधाके डी० एनण्एन्म परवश करनेकी, 
उमे परिवर्तिन्‌ करे कौ अपव क्षमता है । इस प्रकार जो नया डी° एन० 
ए० का सीकर्वे् वनता दै, वह्‌ स्वय इन पौधा को नष्ट करदेताहै। भव 
उसका उपवार सभवहै मौर नारयिया नाणसेवचा लो जाएगी । प्रयोग 
चल रहा है ! पर मर मस्तिष्क म सदा यहु खटकता रहा--क्या ? इससे 
फायदाक्यादै? यदेश विज्ञान का प्रयोग मानव भौर वनस्पति नाशके 
लिए्क्योकररहे दह? खुशी थी समस्या का निदान हुजा। पर एक राष्ट 
की वानन्पतिक सपदा को अथवा उसकी नारगियोकानष्टकरदेनेसे 
क्या दैश नष्ट हो जाएमा ? एक राष्ट ओर एक जातिको नष्टकरनेका 
यह प्रयाम एक बार भौर हमा है । परिणाम सवविदित ही है । 
शाम का मोपरनासकेडोमवेरसटरा मे विरोनिका स पेट हुई। उ 
परिणाम बताया तो बोली, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे स काय ने 
एक देश का कल्याण क्रिया दै, विज्ञान मे विश्वास व्यक्त किया है तौ द्री 
रोर कुष्ट बुनाया भी तो है इजराइल के विज्ञान सस्थानने ! जाभो वहा, 
कोफी पीना ओर इजराइली लडकियो मे वाते करना । धायिरः जीवन मे 
विनान की साघनाही ता सवकृनहीदै 1” 
“हा, वुम ठीक कतौ हो, पर यदि इज गदली लडक्रिया तुम्हारी तरह 
हृद तो जाना वकारदै।" 
“अरे, एमौ बान हैताोतुममेरा चूवन ले सक्ते हो," कटकर विरोनिका 
हसी चुवेनं दिया मौर आबुभा (विदा) कहकर चल दी। 


1 कोशिकाके अदर कारएकप्रक्लरक्ाद्रन्य! 
2 जा मानव ओर पौधा आदिमे पतक गुण प्रदान करता है, एसे डी- 
आमी रवा -गूविलक एसिड कहते रै} 


3 जव रामायनिक पदाय जा प्रोटोन आदि का बनाना है। 
4 वरिम का प्रसिद्ध राजपथ ! 


ॐ ^= 
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5 विनैव जद-रातायनिर विधियो) 
6 धिषाषू । 
2 परमे मपल म यननकातो भनूर षती विद्यात मदिर! 
8 एक विप प्रपार पौ नमकौत जो पटम्िदटरी हनी है तया विस्वूटकी 
भाति रही ६। 
9 द्रजराषत फा प्रमुख जादून शगरठन 1 


यूव्रकाः 


° स्ाके दू नास्क ?/ 
धनो ॥' उत्तर था । 
"वटम्‌ नो ।" 
बातशप्रेजीमेचलर्हीथी। 
“नही, भ नारेजिमन अधिक नही जानता पर भावश्यकतानुमार 
स्समद्म लेता हु 1" 
“आचय है " कहकर वह्‌ युवती शक सी गह । 
“क्या आप पौस्ट ओंफिस मे काय करती हैँ ?” 
"जौहा, ओर माप? 
मतो द्रोनधाइम मे अभी चार माहु पह्े भयाद ओर नार 
वेलियनं इस्टीटमूट आफ देक्नींलोजी मे शोध काय करने का विचार है 1“ 
"भह, तो आप मैज्ानिक दै? 
“जीदहा, आप कट्‌ सक्ती ह} मुले टिकट चाहिए बीस क्रोनर° कै ।” 
हा लीजिए । 
"तूस्त ताक (हजासे ध-यवाद) 1“ कुकर मँ विदा लेतेवा्ताहीथा 
करि वह्‌ युवती बोल उदी, “मापका क्यानाम है ? दपा वत्ताइएु ।“ 
मड कहाजाताहू१भौर भप ?" 
त सिसन नोडमाड ।"' 
“तो फिर चलू,” कहकर यै अपनी प्रयोगशालामे सा गया 
भरु दरोनघादम मे याए चार माह हुए ये 1 नासैजियन लोगो ङे लिए 
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येहा गरमी थी, लेकिन मेरेनिएत्तो जाडाया क्योकि जुलाई म तपकम 
मात्रे दस हिरी सल्सियस था! नारे म दुय दिनरात चमकत रहना 
था। 6 माकी राति गोर 6 मासकादिनहोताथा। कभरे विजलीक 
माध्यम तेगरम रहते ये भौर जाडोम घडी की सूद देखकर कामकला 
पडता धासौरगरमिपोम चिढकियाषपर रात्रिम काले पर्दे डलक्र 
सोना पडता था । इस प्रकार के जीवन का म नभ्यस्ते हाचुकायथा। 

प्रयोगशालामे प्रात 8 बजे जाकर शाम को$ वजेतक लौटेभन 
की निपम था । सप्ताहुके दो दिना--शनिवार भौर रतिवारकोष्टीव्कर 
यह्‌ नियम चना करता था । मानैवाले शनिवार को लग विनि के यहा 
जमकर शराव पीने की पार्टी यी) वहाजाना निश्चित था} 

हेलय बे विषम मे मने बताया ही नहा । यह मरा स्हयौयीधा मौर 
दसकी पत्नी जो उती सस्यानम काय करती थी बडीही हसग्रुख, उ गरुक्त 
स्वभाव की महिला थी । वह्‌ सौदय की तो साक्षत प्रतिमायी।नामथाः 
विद्धि आक्रलृड। पर अवे श्रीमती हेलगं थौ । श्रीमती हलग की सौदय- 
चचा सारे द्ानधादम मे थो मौर अपने स्वभाव कै कारण यह सदा पाटिया 
मै बुलाई जातौ थी! चरि उसके चारो ओर मडरात रहत थे । इत कारणः 
हेलग थोडादुखी रहना षा । श्रीमती देले बल्चा म विश्वास नहौ करती 
शी भौर सदा व्यस्तो रहनी थो 1 जाज गुल्टज, जो माइणोवायालोजिष्ट मौर 
आरकनसास {विश्वविद्यालय अमरिकामे भोरेर चा, दरोनधादम मदु 
शोधकाय फे लिएुमलाया या। श्रीमती हेनमे कासमय मधिक्तर उकं 
सायं दही व्यतीत होता धा। समेरिक्न डालर, नारवजियम क्रानर कामात 
द॑र्हाचा। परभै द्सतिए वेतारहाहुकि अप्निवारेकाजकलागात्त 
नितेतो परिचय मव कौ मोपचासिकिता ही रहे, मन्य कुट नदी । 

शनिवार का आठ येजे शाम जवर हेलग क पर प्हूचातोजारज 
शुल्द्य आ चुका घा भीर श्रीमती देये बचन म भोजन भीरपयरतयार 
कर रही वी । हेलय न बताया उसी वहनभी अपनी एदमिवङे 
साप मनेदारी है! इम कारण योदी प्रतीक्षा सौरक्यनीहागौ) 

15 मिनट यद अतिया गर्‌! हेलय क्यौ दहनम दरिषय हमा 
फर खसकीद्धिद्रभाजदपरिकयक्रायाजाने समानम दाना हुन परे) 
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यहं तौ वही पोस्ट माफिमवाली लडकी यौ, सिते नोडगाड । हेम समी 
ङादगरूमके सोफो प्रर अलग अलग वैठ गए । श्रीमती हेलगे भौर जाज 
श्ुल्टज एक साथ, मै भौर हेलगे की वहन भौर सिततेल नथा देल एक 
साय। 

शुरुआत एकरुआविट+ से हुई “स्कोल' (चियस) कितनी बार कठा 
गमा, याद नही । सभी पी रहे थे ओर सुस्वाद रेनड्िरः का भूना साश्त, 
रेड, बटर, चीज ओौरज्ञरटिवाली सरसो की चटनी खारहेये। नासे- 
जियन परपरानुसार पीते समथ गाना गायां गया--"“सीदयर तित्तेरकिल्ते 
स्वान भीन है हरेर लावाऽओौरफिर पीने के दौर कामत गरमकोफीम 
हृभा । जाज शुल्टज मपनं स्थान से उठकर मेरे पास आ गया याभोर 
द्री भोर सिल नोडगाड भी उठकर अपनी मित्र सबातो म लगी 
थी। 

जाज ने पृष्ठा, ' केव चलोगे, एक बज चका है !" 

मैने कटा, “दस प्रह मिनट बाद चतेग ।'* 

कपडो मो अपन गरम कोटो से ढककर हैलगे ओर श्रीमती हेलय के 
धयवाद दते हुए सते पहल हम रोग ही चले । 

रविवार को शयुल्टज ने मेर साय स्कानसनरेस्टूाम खनिकाकायक्रम 
चनाया धा,चहु भौ शामकयौ) रविवार सोते वीता। 8 वनेम पुन 
स्वानस्तनरेस्द्रा म था। शुस्टज भी दत सेकड बाद आ मया । टम लोगए 
किनरि की मेज पर वैठे ! भोजन मे रैनडियर स्टीक, पौटये पूरी, सलाद 
ओर परं वादन बरूजुभात्ते धी ! 

शुत्टज भंड मे था । पटले तो धीमतो हेते ही चर्चा का विषय रही } 


फिर बोला, “होक्टर, मृ्चे कीव (सूस) भी जाना रै! पर जपर्किनि 
कराउपतलेट समस्या पैदा किए 1" 


^वेसी समस्या," मनं पर्टा। 

'वुर्मे पत्रा है क्रि सी० आई० ए० षा एक अधिकाय रूपकेगय 
सन्थानोमे जाकर कुछ मौर डेटा लान के निए कट्‌ रदा है। मौर वह 
भो म सवध म छि माइकोबायोलोजिक्ल विधि द्वारा पीघाते क्रिस प्रकार 
ददरोत्तियम बनामा जाए । यह्‌ तो सच है कि रूसी वज्ञानिक इत पिपयः 
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वर्प ोध्रङ्गर रहै ह! पर यह्‌ षोरी युप नहौ होमो (बह मीर 
म्०००७ जात भाद म । पदाभो, क्यार ? भ्यारस्टेट िपाटमटको 
सियु याभादकनमासमे अपने सनेटर धयै, ममत मनद भारटाहै)“ 

धुष्ज सारी याते विना स्तैकहगया। गृखदर सौचनेकेवार्गन 
जहा, वुम यहा मरि प्राउशमेटक)यता दोक तुमयदकापनही 
सरस्व मौर माप्त भरो एस समनम्याकये( 

“हा, यह टीषृ रेया" धुल्टन ने बहा, “कतरे फोन करदा भीर 
युम्हभी यतादूगाषि क्या हुमा 1“ 

मपी पीकर फेने विदा सी) मचारां शुल्टज षम रहाट, सोद्ते 
सोचते मो या! हषर दित ररे; वये शाम को शल्यम मरी श्रोग 
शातामे आया! उसके बेहरे परर वट्‌ धमक नही थी, षह बुभा-वुसा-सा 
था। कने तत्काल थनी करपी उस दौ भौर फिर पूषा बया हुमा ?/ 

वटं वाला, नेसारौ वात काठसलटकावतादी ता उसे हेषक्र 
कहा धवराने कौ धति नही है । फिर सोच संना। परवातक्ी चर्चाजयध 
नही भ्रीमनी हनम भी मरे ऊपर दवावदालरहीटहै, जानेकेतिए्‌, 
यर उम यह कैसे पता चला, मै समक्षनही पा रहा हि । क्य) शोमती हैतगे 
कासवधसीग् मर्दन एन्से भीर? तवतो वद्या भम हुआ। यह मेरे 
लिए वहतं हानिकर हीमा ) यहु पी गाई० ए० मेरा फाक्ल खृलया 
सकती दै मौर श्रीमता हेलगे 1 है ईश्वर 1 ' शुल्टज घवरापा या 

नरे उश सात्वता दी * फ़त रहो ओर कुष्ट दिनोके लिए श्रीमती 
हेलगसे दर रहौ । समप घाव भर देता) पदि कोई समस्याहोतोषुनः 
सपक क्रा, कहकरर्मने उपेविदादी। 

रात्रिको करीव 9 बजे मेरे फोन क घटी वजी ! दसरी तरफ़ शुल्टज 
की याक्राजपी "उग्र ारहाहू)“ 

स्वागने है, आजा ' कहकरर्मै सोचते लगा कि लगता है समस्या षु 

जट्निहोगर्ईहै)। 

करीव भधा घटेः वाद शुल्टज साया बौर बोला, "डाक्टर्‌ श्रीमती 
देले न मृद्यते पने क्ाहैनिरमेरूस जाऊ । वह भी मेरे साथजाना 
चाहती है! भव चो स्पष्ट ही है क्ति उसक्यै जदे दुर तक ह! अमेरिकन 
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प्यत्र बाउसलेटभे भी है हौ । क्या करू ?“ 
मैने छते एक वैश एक्ुबाविट दी ओौर स्वतं एक पैम चेकर सोचने 
सगा फर मामले को कंसे सुलयाया जाए ताकिर्मै सामनेन भाऊमौर 
गाडी चल निकले । 
थोडी देर तक हुम दोनो मौन रहै । मावर एवूभाविट सिप कसते रहे । 
र भने कहा, "यदि चाहो तो गारकनसास मे अपने सेनेटर को सारा ब्टिल 
लिख दो गौरयहभौ सकेतकरदा करि तुम शीघ्र वापतस्त अनेका विचार 
“रखते ही ओर यदि दम वोच कोर घटना धटती है ता उसकी सूचना 
ओर निम्मेदारी अमेरिकन काउसलेट के सो० आई० ए० फे इवाज की 
ददोमौ ।“ 
“बाततो ठीक है, पर पत्र भौ सेसरहोते ह, डोक्टर, यदि यहे सवर्भने 
लिखात्रो सी° आई० एरका विरोधी हाकर रहूगा का?” 
"तोफिरसवेततोकरहीदो कि तुम्हारे सम्मुख जटिल समस्याहै। 
ओरपच्र अयभिध्रोको भौ लिखो मवे तो यही करना होगा। दूषरा 
प्विकल्प नही है 1 
म यहासे णीध्रहौ चला जाना चाहताहू, भवतोधुटनहोरदीदै 
दरोनधादममे 1“ 
“नही भाई, पेसी बाठनहीदहै। भभीता हम सोगोको यृक्कामे 
भौीनादहै नृत्य करा है, वा आनद रहता है । तुम चिता मत करां 1” 
मे तोवेत्ररारी से यूक्का (कातनिवाल) की प्रतीक्षाकर रहाट । 
कूल तीस दिनो का मामला है। पनन जाने सव समस्या हल हौ जाए} 
द्वा जाएगा, एक पैग मौर, चियख दरू द वाटम,“ कहकर हम लोगो 
ने एक्‌आविर समाप्त षी । णुल्टज भावस्तं होकर चोला, “टीक्‌ दै, माई 
एमर्मँट गोदगद्‌ ई फोर इट (रवै स सवके विएमरेनहौनारहा 
ह }1 अब घलृपा । उपने विदा देकर मँ सपने कत के भ्रपागो की स्परेखामे 
दूब गया । 
दिन दोतते मए । हेलभे, श्रीमती हैलगं मोर उस पोस्ट किस कयै 
तिल नोडंगाडंसेभो भेट होतो रती धी । एव दिन जवर्मै वुक्‌ 
प्रकटे सेने भया या तो प्िसेल कटने गी, “डीक्टरं भ्रोफेमर्‌ शुल्टज के 
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पग भमेरिक्ने काउमलेट जाते हँ । क्यो, जानते हो 2“ 
“पता नही, एसा होना नही चादिषु, यह गलत दै 1“ पर दिमाग 
उलक्षनताभी ही गौर मैने निश्चय ङ्रियाकि इस मामत की शुत्टजको 
नही वत्ताऊगा 1 
युका, नवमूवका एव नवयुदतिय। का त्यौदार है जिस सभौ तौ, 
जौ अपन-आपकयै युवा महुभरुम करते है मनात ह । रग विस्मी पौशाक 
पहन, मुखौटे लगाए विमर-वाइन पीते हृए, बड की ध्वनि पर नुख करते 
हए युवक युवतिया का जुलूष विश्वविद्यालय सं चलता ओद्‌ द्रानधादइम क 
तिटीकटर पर किंग भालतावण्की स्टंच्युके पासं जमाह) सकता हुभा 
दि्वदिद्यालयके हालमे जाकर समाप्त होता है । देलग श्रीमती देल, 
क भौर श्रौपफसरशुल्टज भी इसमे सम्मित होन की तयारी म ये । धीमती 
टलगे प्रस-न डं° शुस्टज शात ओर रगे तवा हेलय तटस्थ मेये । 
दम बे कात्निवाल प्रारभ हृजा। हम समी योडेमदिराकेनशेम 
ये । हैलभे किसी भय मुदटेवालं युवती (अज्ञात) के साय, मँ उतत पोस्ट 
मापिसवाली सिल (जिसने अपना परिचय गषौटा उतारकर दिया 
या) के सायओर शुल्टज श्रीमती हैलग का हाय पक्डकर डसि कर रद 
ये! वियर कौ बहुतायत थी । पीत, नाचत हभ साग यक गएये, परमभी 
सिटी सेंटर पटूचने मवित्थथा। मैत्तिसल बेसाय माग वढगर्थाया। 
देले भी कही गुम धा ओर शुल्टज को दख पाना कठिन था । मेरे मस्तिष्क 
भे शुन्टजके लिएवितातोयी, प्रचाराक्यायथा। 
शाम को हमं लाग सिटी सटर पटच । वहा भी मि्ो का पता नही । 
करीव एक घट बाद कुष्ठ भगदड मची, प्र कारण जान पना कठिन था । 
पष्ने पर परता चला कि एक पेयर (जाडा) नाचते-नाचन भूति हौ गणा 
दै। उपे भस्पताल ले जान ॐ लिए एबु्ेख माई टै ! अधिक पी तेनै पर 
साग वहो हो जाते ६, यद्‌ कड नही वात नौ रै! यी सोचकर हम दोन 
नाति रहे भौर सिल कं दसो मजाक वातावरण को रसमय वनाते रहे! 
यश्य ता रात भर चलता परद्रुसरादिनिकामकाथा। सिसलतेविदा 
से माहास्तप जया [उस स्थान कानाम जहा नै रहता था) । स्नानकर 
* सोनेसेपुव जव घडोपर निगाह्‌ दाली ता रात्रिके एक समधिक कासमय 
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श्या । सोते ही नीद आ ग्ु1 
दूसरे दिन प्रात प्रयोगशाला की ष्यस्तता धी । इस कारण दस वजे, 
जवेकोंपीका समयहोता था, हेलगे इ पास गया। वह्‌ प्रयोगणालाम 
नही था। यैन शुल्टजका फोन विया! षहाभधी मोई नही चा।फोन 
बयता रहा रयै अकेला कोफीपीरहाथा दि इटर्कोम परर प्रोफेसर 
जानषन ने मके बुलाया, “डाक्टर, तुरत भ जाभो ।” 
दसं मिनट बाद जवप्रीफेमरसे भेट हई तो उनम चेहरे पर गहरी 
रेबाए दिखी । बहु बौली, “डँ ° शल्टज भोर श्रीमती हेलगे षी मस्पताल 
भे मस्यूहो गई\ वे दोनो कल यूकका म थे 1 बहुए से हालत खराब हो जानं 
परवेहोणी कौषहातत मे विश्वविद्यालय चिविप्सालपमे लाएुगएये। 
वभे वोमारतो काफी लोगहुएयेपर न दोनो की हालत भधिक खराब 
थौ । अभौ फ़ोनमे सूचना मिलो है कि साईनादृड मे दोना षी मत्यु टर है 1" 
दोनो ने साथ माय सादइनाड क्यो खाया, समक्ष मे नही आना। फिर 
-शूल्टज तो समवदार था 1 
मै थोडी देर चु रह्‌], फिर योला, “प्रोफेसर जानसन बोई साइनाइड 
पिनभीचुभो सक्ताहै दोनो को । चुभोनेवाले फो माप कानिवाल के वोच 
पहचान भी पाएगे 1" 
"हा सभवतोहैही, पर क्यो, यहक्हपानाकवठिनहै। बुछभोर 
वात भोहा सक्तीहै।" 
“हीक कहते हो, डोकटर, मव तो मुले शुल्टज के मत एरीर को उसके 
पिताकेपास भेजना होगा। मने अभेरिकाबे लिए कल बुक कर दौ है। 
हा, हैले काभी सत्वादेदेना।' 
"हा।' कहकर मे चला आया भौर यहु सोचता रहा कि मव तो सव 
दरु सभव है । तथ्य का अनुमान भूपते तो है पर कहने की भावश्यक्ता ही 


कपा । अवश्य घटना के पायो को एक सस्या विशेवने भने राम्तेसे हय 
दिया) 


1 नारे मे युव्व-युचत्तियो का कानिवाल मला । 
2 कया आप नारतैजियन जानते है 7 
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3 
4 


5 
5 


नारे की मुद्रा) 

नार्वे की वोदका ज्तौ शराव। 

दक्षिणी ध्रुवं मे प्राया जानवाला हिरन प्रजात्ति का जीव। 
नारवेजियन गीते जित्तका भाव है--““यह्‌ देखो सभर समान नशे 
धुत तहूनौ बठेहै) 

स्सक्ाएक्‌ नगर। 

अमेरिकी जासूसी सस्था। 

नारवे का एक राजा। 

दरोनधाह्म मं एक आवाप्तीय क्षेत्र } 


समुप 


“सुप शुद्ध सस्त शब्द है, अप्रेजी का नही, डोर जरीनतान |” 
ों० सदवीली वता रहे ये । डौ० अदवीली फौरसी, पुरानी ईरानी, जरमन, 
अग्रज, सस्छृत तया पाली भाषाओ के विद्वान्‌ ये। वह तवरीज विष्व 
विद्यालय मे भापाशास्व्रवे प्रोफेसर ये। 

वार्तामेरे शडनिगसर्ममहोरही यी ओर भोजन मे षरोम गए सुप 
प्र शं» अदवीली उसकी उत्पत्ति समन्षा रहेये। उस भोज मे 
ङडं० जरीनतान, डी ० समीयी, उनको पलिनिया, मै त्था मेरौ पली सम्मिलित 
ये। ० जरीनतान कातक् धाकरियदि (सूपः शन्दषषस्टेन काटैतो यह 
फाग्सी गे 'भाधा' या शोरवे' से कंसे सवद्ध हो सक्ता दै । 

वात्ता चल रदी थी मोर स्मेरनाफ वोदक्ाकीत्तरग भ॑ पूप पुलावः 
भौरसतलादप्तेटोमेष्मपढतेजा र्हेये। मेरी चिता द्वस परनहीथी। 
पर समन्त नहोपारहाथाकि घानम सोरेपा भौर ० मबसूदक्यो 
मही जाए ।मौरनषहौनभापातिभे तिएहीफोन पर मूषनादो। 

जाम पर ^सेर्ठक , 'समामत' का जोरथा। उमी समय कलवस 
यी । दराजेको खोताहीथाङ्गि मेरे प्रतीक्षित मिव भौर उनी प्रेपतौ 
क्षमा माते हण कमरेमे प्रविष्ट दूए । ढौर मङ्रमूद, -यूदरीरन-वायोकरेनिद्टरौ 
भै प्राफेसस्पे भौर यानम सोरेया मेदिसन फकल्टी फी साहव्रोरियन धी । 
{द्सनमे महिलाओ को खानम' कहा जादा जो पफरंच नै मादम र दुल्य 
है! धोमती भौर खनममेनही षेद रहताहै मौरमउपरकोरष्यान 
देवा टै । इत सदमे मे भो पारसी ष्टे भाषा से साम्य रपतो है 1) 
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खानम सोरया वहत ही युस्टत मौर रूपवती महिला धी 1 उनका 
चपर, बडी बडी याली भावे, विहारी कौ नापिकाकीसी धी। उनम 
कामम मं वणित पदिमिनी नारौके सभीगुणये। उदी के मनुख्प डा" 
भक्सुद, सुदशन फ़च-क्ट दद्यु, क्दमष्टटि मौर हर समय पाष 
पीनं हुए वक्ञानिक् कम मौर दाशनिक्‌ अधिक लगते ये। वे ईरानी, ओर 
विशेषकर तवरीजी, जिनमे काङ्ग, तुक मौर ईरानी रक्तो का सम्मिधण 
है, यदिक्टाजाए्‌ कि परम युदशनष्टोते तो अतिशयोक्ति न होगी । ईन 
दोनी की जोडी सारे तवरीजमे विख्यात धी। 
डा० अदवोली, डा० मकसूद के विपरीत णीराज, जा गोलो? भौर 
युलनरलो का शहर है गौर अपनी शौरी (मधुर) जवान भौर वेहनरीन 
तहजीव कै सिए विर्व प्रसिद्ध है, के निवासी ये । वहे संव प्रसनवित्त 
मौर जीवन पूणरूपेण जीने की क्लाके लिए प्रसिद्धधे। 
तो बात भूषसे चली थी ओर डो मक्सूदकेआजानि पर कुष्ठरव- 
सी गरही । प्र पुन बातो करी चर्थामे विष्व राजनीति, धम, ईष्वर ओर 
अत मे विनानभोभा गया! डा० अन्वीती का कहना था, “विचान यद्यपि 
सवविधि उपयोगी है पर यह्‌ भस्मासुर को भाति है जो सवनाशकारीभी 
हो सक्तादै। यह हस वतिप्ररनिभरहै कि कौन विज्ञानक्षाकिस प्रकार 
उपयोग करता है ।” 
हा वातत तो सही है” डा° मकसूद वाति “आजर्म बाहूगार्ि गर 
अदवीली अपना अमेरिका के विस्कानसिन' विष्वविदयालयवाला अनुभव 
आप लोगो को बताए ।“ 
भोजन करीव करीव समाप्तो चला था! सभी लोग दाइनिगटेपल 
सै उठकर शाह रूम मे बठकर डों० भदवीती के भनुभव सुनने कौ उत्सुक 
यै । डीं° मदनीली ने अपने पाइप को सुलगाकर क्श खीचा भौर भावे बद 
र अतीत गहर्म डवसेगए। 
था्दीदर बाट आख खोलकर बोले, ‹ मं विस्कानक्षिन विश्वविद्यालय 
म॑ दशनमास्तरमे पौ एच डी करने गयाथा। वदा म-य ईरानी लामासे 
भीभेटहूर्दयी 1 हुस्नीभीखनहदी मसे एकनी। हम लोगं सप्ताहतं 
दार्टी दें वै । उसमं ईरानी, अमेरिन भौरअयलागभी (शिक्षकयीर 


छात्र) जो वहा पर अध्ययनरत ये, आ जति ५ "पी विषयो वरध 
होती यी । द्िक्व भर डास का भो गायोजन ए शिश) 

“कर ठेमा इत्तेफाक रहा कर पिछली दो मों श्र न्न 
-जो रेडिएशनं वायोलोजीऽ ने शोध करती यी, मेरो नृयेछषीनी.(डािगु 
"पाटनर) थी। उभी से घीरे धीरे भित्रता वदी । हम लोग अकत्रर मिल 
लेते ये--कभी कीफ पीते हृएया कभी पुस्तकालय मे । ईनिड सदव 
मुसकराती रहती घी । पर व्यवहार मे परम सयमित थी । मित्रता भित्रता 
की भाति यो, बु म यथा नही । पर एक आकपण या उसे बात करने 
सी कारणम थक जाने के वाद उससे गपशप करे पुन तरोताजा 
ददो जाताधा। 

"तुम तो जानते हौ, डँ ° मकसूद, किं दशन परम मादननीय विषय 
दै हस कारण मुने थका दता घा।" 

ष्टा, हम कारेमनं [* मै सहमत हु बुम्हारे कथन से, पर बाततो 
सुमने एरीकौही नही 1" 

"हा, तौ ईनिड से मेरो घनिष्ठता (जो धनिष्ठना मी भातिनही 
थो) उसके नभिन भित्रजोन रमेत फो, जो उसका प्रयोगो म सहपोगो 
नथा अच्छो नहीं लगतो यौ । पर उसनंक्भौ भदस भावनाकोप्रकट 
नही करिया। 

"एक दिनि ती हम लोगं वार्ते करते बेच पर बठे ये । उसी समय जान 
भासे गुजराओौर ईृनिषटके हाम हिलानेका जवावेभी नहीदिया। 
इनिड उदाससौ धो! योो देरवाद हम ला उठे । वह्‌ नपनी प्रयोग 
पाना मौर पृस्तद्ालयकी ओर चल दिया। 

“यह ईनिड समेरी भविस्मरणौय भेट थी, षयोति उक्षन मुये अपना 
च्ुवतदियाधा। 

प्रतिं के नियम भी बड़े अजीव होते है 1 एकं दिन मेरी भेट एव 
परिचित के यहा हस्नो स हई, पर शायद विदेश मे एकाकीपन भा प्रभाव 
याक्मीध्रहीहमलोगा कती भेट अधिकहोनेलगी ) ईनिखतीयौदही, 
इुस्नी सौर पाम मा गई । कभो-क्भो ईनिड बटे उखे मूड मे मिलती 
-उसको सध जोन फे साय पहन जैमा नह रह गया या 1 परया ६ 
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रहमीथी। र तो ईनिड को मात्र सात्वना दे स्षकता था। यह्‌जनतदए 
तनि गह समस्या निदान नहह मी अधिक समय हृस्नीकोदेन 
लगा था घौर सभवत इसते ईनिङ का मानसिक तनाव कड गयाघा। 

“समय दौतता मया । एक वार काट 4 मास वाद जव ईनिदसेपेट 
इदं तो वह्‌ बहुत न्वेष कमजोर मौर पीली लगी । कईकारण हौ सकते 
दै इस समस्याके यह सौवक्रर्मे चूपरहा। मन जव ईरान वापस मानं 
यै पुव मतिम वार उ चिक्रित्सालय मं देवाथा तवे उसने भाग पोते 
हए बताया था कि उसके णरीरमे रेहिपाधमिता वड गर्दै) 

"डोक्टर का कहनाथा कियह्‌ अत्यधिक रेडियोधर्मी तत्त्वो के 
सपकसंद्ेभाह । भौर सभवत यहु रंडियाघमिता, जो उसके षेटमे 
थी, भून स रेडियोधर्मी धोल के वेटम घते जान के कारणहुरईहोगी)। 
यह बताकर दनि चृपहोगर्दयो 

“थोडा दम लेकर वह्‌ पुन बोली थी, वुमतोजानतेदीषहो फिर 
श्रयोगोकश्रततिं कितनी सावधानं रहती ह । यह उसी अवस्यामसभवदहै 
जब गर्द मर हिक मेँ रेडियोधर्मी तच हाल द । वहुभी एक्‌ बादनही, 
लगातार। क्या कटू दुम समज्ञ सक्तं ह्‌ा कि जान कतिना यदा व्यतिति दै) 
म ठीकहौ जामी पररईरान जाने कै वाद मुञ्ननं सवध बनाए रखना) 
यद्पिर्मै स्वौ-पक्च कोप्रूणल्पनदेराऊ्णी फिर मीर तुम्दे बाहती 

* 

तौ दौस्तो * ० भदवीसी कै चेहरे पर पराम चमकपुन भा 
ग, “हैनिहसे खाजभौ हम लोगो के प्राचार बरावर वने है! बह माज 
जीवितरहै स्वस्यहै पर उसके वच्चे नही हो सक्ते ।' 

"पहत्तौहुतं बुरा हज 1* सभी क मुष से निकल पडा। 

वस्मे ईनिड सं विवाद कर्मा ओर जोक उसम जोननेीन 
लियाहै उसको दूसरी तरह से पूरा करन का पयातकस्गा।' 

पभने पहले घानम सोरंयाने डा० जन्वीली कौ उनके साहस भौर 
प्रेम पर वधाद भौर मयलो्गौ ने उनकी सराहना की। वादरमे 
डर मकसूद बोले, “डी मदवीली नं मानव दवारा विज्ञानके दुरुपयोग 
क़ धुदधीकरण कर एक वडा ही माहुमपुण प्रयास विया है इसकारण 
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इहै लाख लाश्च धाद्या मौर मुवारकवाद ।” 

सबका गरम काफी का प्याला दते देख, मुसकरति हुए डं ° जरीनतन 
ने कहा, “डो जदवीली, सूप का उद्भव तो रह ही गपा 1" 

डं० अदवीली ने अपने विशिष्ट अदाज मे हाय उठाकर कटा, “मेरे 
दोस्त, गमलौ पार्टी वुम्हारे यदा हो, जा सूपे प्रारभहो, म निष्चय दही 
षस शब्द का उद्भव तुम्ह्‌ सुनाऊगा, तव तक सवको एव व वरः 1" यह 
कृटेकर वह्‌ उठ खडे हृए। 


1 जाम पीनके पूव स्वास्थ्य की कामना! 

2 फारसी मे गुलात्र को मोल कहते है । 

3 रेडिोधर्मीं विकिरण ओर जीवधारियो पर पडनेवाने उसके प्रभावो 
का अध्ययन करनवाली जीव-विजानं की शावा । 

4 भेरे सहयोगी स्मेह सूचक--परसी सबोधन । 

5 शुभरात्रि फारसो सबोधन । 


विष-कल्या 


यदि मुक्ते पेरिसमे कौदरस्टरा पस्रददहैतावह है मोपश्नात ता 
हभ भीर उप्तके बाद यदिकरिसी कफे मबेठकरं लोगोसैवातेकरनेकी 
सून इच्छाहौतीहै तो वह्‌ शौजेन गोफ, तेलमवीव इजराइल कै राड 
साइड रेष्टरा म जहा पर भ्वास्टा पार्ईकसेभेट हृदयौ 1" 

(लास्ट पार्क कौवाततो आप कर्टवार कर चुके तेकिनि 
आपने फी यह नहो बताया किं वह धीकीौन?“कोरिननेमेरौ बाति 
कटति इए क्ा। 

“उसकी याद करके जहा एक तरफर्मे वीते दिनोकीयादामेड्ब 
जाता हू, वही दुसरी तरफ मस्तिष्क कौ नसे यह्‌ सोचकरतन जातीरैकरि 
सीप्राग्यवश ज मच गया था, भन्ययारमे यह्‌ सुनानेका व्हभी पेरिसे, 
मौका ही नही पाता +“ 

“क्राफी सस्फेसहोययाटै कछ सुनाद्रए नहीतो र्य चमी ' कट्कर 
कारिनिमेरी माछ) मे खाकृकर गुसकराई मौर भाई लेक्रचलनकौ 
तयार हौ गई} 

“बठोततौ । सुनाताहू, पर काप का विल तो दुम अदा कमी 1“ 

“ठीक है । ' कद्कर कौरिन चुनने की खमु षहो गई। 

“उन दिनो भ इजराइल के एक बहुत हौ महत्वपृण वनानिके सस्थान 
मेषाय क्रनेके लिए भामवित्त त्या गया या ! बहा मुचे कुन त्नीन मात 

रहना धा । इस कारण पटूचने के तीसरे दिन ते मैने जपने शोध क्यय चुरू 
करने का निश्चयक्रलियाधा। 
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भमर गेष्ट हाउस मे विभिन देशो से माए वं्नानिक रहते थे । वह 
वाफी उचाई पर थना, मौरपखिया, साडे ओर भ-य सदाबहार वल्लो 
से धिय, गूलावकी क्यारियोभौर अय सृदरपृष्पौ ते युक्त बडाही 
रमणीक स्यान था। तुम जानकर आश्चय वरौमी कि वहा पर मोरपखिया 
तीस फुट से कम ऊच नही होती भौर मदार के वृक्षतोमेरो समक्षम 
पद्रह पुट उचाई तक जाति रदै1 

प्रात साढे सात्त बजे नाश्ता करने मस हाल मे चला जाता धा। 
मूते इरराइल की मछलिया गौर जंतरून बति पसद है गौरये दोनो मुदे 
प्राति नाप्तेम मिलतेये। वदधिया कोंफीमीर जाफाकीनारगिपोका 
रसतो परम स्वादिष्ट होताया। 

“हर दिन आठ वजे प्रयोगशाला मे पटुचना मौर र विचार विभण 
कर केापकी स्परेषा तयार करना, फिर लच वहो सेंटर प्ररलेना भौर 
षाम को तैलभवीबकौी डीजेन गोफकेरेष्टरा मे वत्तं करना नियमसाः 
बन गया धा। शनिवारकोसभीरेष्टामे देरतक ठते ये, नाच्तेभी 
ये) मौरबिना क्स के नत्य ता होतादही नही । उक्नरेष्टरामे सामा यत 
सभौ भनेवाल परिचितिसे दो गएये) जव कोर मच्छा साधी मिल 
जाताथातोर्मे भीनूस्यकरसेताथा। 

कोन मा शनिवार था याद नही, पर उस दिन रोजकीभपक्षा 
जल्दी आ गयाथा। ्वठकर कुछवोरदहीता हार्य वियरपी रहाधा॥ 
मेर सामने की मेज खाली यी जौरर्भ सोच-विचारमे इस प्रकार लीनथा 
विपतादही नहीचला किमेरेसामने कौ वैठाथा। जवे ध्यान आया 
तो मुज अपने भापपर ही क्रोध माया । पर यह्‌ सोचकर कि साम्ने वैदी 
लडकी तो बड़े तीते नाक नक्शवालीहै क्योन इसमे वातक्भैजाएुःमने 
उसक्मै मोर मुक्तकराकर देखा । उसकी वडी वडी मखो मे एक अजौव सी 

चमक्‌ यी मैन उसके पास जाकर पूछा, च्या आपकी मेज रर्वैठ 
सक्ताहूया आप मुञ्धे अनुगृहीत केर मेरा मातिच्य स्वीकार करेगी? 
यह्‌ मने शालीनता से पठा था, उत्तरं था, (मव्य, आपके सांय बंह- 


करी बियर पिर तो बोरियत्त कम होगी ! एकाकी होने पर समयी 
मही कटताए 
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मैने उसे थपनी मेज प्र मान का निमव्रण दिया भौर फिर हम लोग 
दूसरी बिमरक्ा आांदर देकर वाते करने लग ।“ 

कौरिन अभी सक शांत थी । फिर वोली, “मापने यह्‌ तौ वतायाही 
स्नेही कि वह्‌ थी कौन भौरकंसीयी 2“ 

षहा, मँ भूल रहा था कि वह मतीव मुदर धी । हलक गुलाबी वर्ण 
मे पीलापन लिए उका रम जहा वित्ताकृपक था वह उसके हाठ एण 
रूपं से विकसित ये। भौर वह्‌ छतौत, चिस गौर अ्तीस फे आक्डे 
परश्वरी लग रही थी । वदी सुडील भौर करीव पाच फुट चार दव लवी 
रही योगौ यह्‌ ।" 

"मरे वाहु ।क्या याददाश्त है आपको । वायदल स्टैरिस्टिकं तक याद 
है ।कया मेजर किया था? कट्कर वडे शरारती ढग से कोरिन हसी भौर 
बियर का एकं लबा धृट लेकर बोली, “हा, तो फिर भागे भुनादए्‌ 1" 

“तुम्हे ईर्ष्या नही होन चादिए । सुदर्तो तुम भी हो परलगताहै 
शरि वैरिसमे महिलाए कुछ ईप्यालु होती है 1“ कटकरर्मे भी हस दिया । 

“पर तुम तो भौरतो के विषय म दरप्यालु नही हो, म जानती ह, इसी 
कारण हर सदरी तुमह बरबस खीव लेती है ।“ कोरिन ने धृटकी ली । 

“व्ियर भीर चलेगी, तभी मँ सुना पाऊगा। जानती हा बुम्हारौ दरी 
-खलती है मुले 1” 

"ञो 1 श्वाइन, शटअप 1 तुम क्याहौ रमै जानती ह परणजवबतुम 
शरी बात सुनाभोगे तो वुम्हे कुछ मित्नेगा । माई वित किय इनदएड 

(चलते समयर्भे तुम्हारा चूबन लूगी) + 
ठीकदहै षएून बही तो प्रुडी हो सही) 

तने मे वियर आ गई दो पिल्घनर तीखी क्षागदार 1 

भ्चियसा हा तोरम वुम्हं वतारहा धाक व्लास्टा कितनी सुदर 
धी । मव उसके बारेमे थोडाभौर !' कहकर रैनि द्रू्रा सिप लिया, 
"पापका दम सीचा भोर धुण वै बादल कोरिन के ऊपर छोडते हए उसकी 
वमल में वठकर वाकी वतिं शुरू की । 

“व्नास्टा उसी दिन तेलअवीब मे विन (पूर्वी) से गाई धीभौर 

ही सस्यान के दूरे विभाग मर्ते कुछठ जटिल जैव रासायनिक 
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अक्रिपाभः परमाय षरनापा 1 वहदा मादे सिए र्द्धी । यनिउमं 
पिलाङर, नृत्य प्रारभ होते हौ नाचने का माप्रह किया। मयीह पर 
कपनी दूगी" कहकर उसने याहा म वहि दालकेर नृत्य करना प्रारभक्र 
दिया । हम लाम 'दटिवस्ट^ "पोल्का" ओर बुछ इजराइली शास षर "वाल्ज ~ 
कै शुरू होन पर द्रणस्पेण नत्य म दूय गएये । पर वीच वोचेम वानक्र 
लेते े। व्नाम्टा गिन विश्वविद्यालय म मध्ययनरत ची! ञच्ी 
चनानिक धी । यह्‌ उत्तकी वातासे लगताधा । राव्रिकेदो वजेतके हम 
लोग नाचते रहै । फिर तो, कोरिन, तुम्ह्‌ पता होमा ही क्या हुमा होगा ?“ 

मो 1 यत, भारईनो मू दुक ह॒रट्‌ योर एपाटमेट एड स्लेष्ट । (तुम 
उपे भपने एपाटमटमे ते गए होमोगे मौर उसमे साथ सोए होभोभे।) 
ओर षया 1” कहकर फोरिन मुसकराई 1 

"नही, इतना ही नही, वह्‌ भी वही उभी गेष्ट हाउसमे रहतीथी 
ओर मेरे सवेतक्रतेहौ वह्‌ तंयारहोग्दथौ 1* 

“हा, मृज्ञे पनादैमगूनोहाऊ ट्‌ एवमादट ए वोभेन, माई दियर । 
(किमी भौ ओरत को टाना तुम अच्छी तरह जानते हो) रास्केल 1” 
ग्कहुने कहत कोरिन मृङ्मे ओर मट गई । 

वियरत्तिपक्सते हृएर्भेने उसेस्नेहसे दक्र कहानी पुन प्रारभ 
की, “करीव दो मप्ताह्‌ वाद एव दिन व्लास्टाने फोन पर श्रो ° भिसवग 
सेमिनने की दुच्छाप्रकटक्यी । प्रो० गिस्तवगकोता तुम जानतीहीषहो। 
यह्‌ भानकजीसग परकाय कर रहे मौरयहसारा कायं अमेरिवाकी 
एम० आण टी० के प्रो° रोमससके सहयोगसे हा रहा था । पहले तोर्गै 
थोडा चुप रहा, पर यादमेव्लास्टा को आषवास्तन दिया कि प्रीफेसर 
से एपादटमटले लू तव उस सूचना दूमा। 

"यह्‌ चासकोबातहै किप्रो° प्रिसवग प्रपोगणाला मे भाण्ञौर 

दैलोः कर जव जाने लगेतो रेने पठा, या क्ल शाम को यापे पास 
समय होगा?" 
ह हा। 4 बने ठीक रहेगा?" 
^ ष्ठोक रहेगा । प्रोफेसर, मरो एक परिचित पत्ते मिलना बहती 
दै। उती केलिए समय चाहिए 1 
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"श्‌ मार वेलकम 1" कहकर प्रो० पिसवग सपने क्मर॑म चल गए? 
मैनेभ्नार्टाफो सूचनादेदोी तिं जगते दिन4 वजे वह्‌ मरेप्रसभा 
जाए । फिर उसे प्रोफेसर स मिला दगा । 

" दुसरे दिन व्लास्टा समय से आ गरई। हम लोग प्रसर के कमरमें 
चते गए । वति कै दौरान ्मैनेदेखाङ्गि प्रोफेतरम्तास्यकी बातोभीर 
सौदय--दोनास प्रभावित होते जा रहय 1 भौर आधे धटवात कनकं 
बादर्भने उनकी भाल्ला मन्लास्टा वे लिए बाह्‌ देखी । ग्नास्या न धमवादं 
दियाभौर्‌ हेम लोग बाहूर आ गए अपन कायम सग गया भौट 
ज्लीस्टा "फिर मिलेगे कहकर चल दी। 

“समय बीतता गया । व्लास्टा प कई दिनो तक्‌ भेट नेही हो सकी । 
मभौ व्यस्तथा। फ़न भीनही करसका। एक दिन उपीरेषटराम 
म्तास्टासे भेट हुई । भोपरचारिकता क बाद उसन वहत ही सहन ढगसे 
बताया कि जाक प्रो० भवम उप्तम काफी स्चिलरहेये। मृकषेकुए 
आश्चय रही हआ । ग्लास्टा का आकषण किसी को भो बीच सकता 
था। यह जाननं के वाद भीर्गेने उसे पृ्ठा कि उसका कार्य कषान 
रहादै। 
" ठीकहीहै सक्षिप्त सा उत्तर था, शर तुम्हारी आतक्रोजौतका 
क्याहोरहाहैरप्रो° गिसवेग वता रहेये कि तुम एक विशप आनकोजांस 
की डिकोडिग+ कर चूके हो।' 

सुनकर मै चकरराया वि श्रो० गिसवय ती दरूसर की वति करते नही, 
परयहक्यासमवहै? कु्कहा नदी जा सर्केता। मैन क्हा, वस चल 
रहादै 1" 
इघ पर न्लास्टा हसकर बोली, चकरा गए । मैन नो वम दुतुहन- 
वष पू लियाथा। यह्‌तोवुम जानत होहाकि भानकाजीस कामात 
कंसरसे सचधनहीहै वरन्‌ उनके जीरभी उपमोगरहै।' 

" ष्ासोतौर्हही। ने अनमन मनसेक्हा। किर द्धर उधरकी 
बते होती रदी मौर हम दोनों साय पताव यस्ट हाउ तक आए्‌॥ 

श्तामाय मौपचारिकतावश मैने व्नास्टाको कुस्क्कर्‌, क्मरमें 

“^ पौकर जाने काआग्रहे कियाताउस्नमौ वडी अदाप्न स्वीकार 
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कियिा। 

"मराक्मरा, तुमत्ाजानती दही द्ये, कोरिन, वडा मस्त व्थस्त-सा 
रहता है। नोट एव कताव विस्तर से जकर मेज तक फलौ रहती है। 
कमरेम जाकर सवे पहुल व्लास्टासे माषौ मायकर सारे नोटस एव 
पुम्तका करा मेज पर लगाया भौर कुरमीः खीचकर व्वास्टा वा्वैठनेक 
्िएबहा। दूरी कुर्सी परबैठा। बफी पाट मणानी ओरकांफी 
डाचवर रमै टायलेट गया मौरब्नान्टा मेरी पृस्तक्रे एव नौटसम उलटने 
लगी । वापत्त आकर काफी पीकर देम लोग दजराग्ल कै इनिह्‌ा।स पर वाते 
क्रते रहे ओर वरीव एक घट वाद व्नास्टान विदा ली। 

प्रान लवन जानवाले नोटसषो जवं पलट र्हाथा, धोए 
गपो, जा मैन प्रो गिसवगकोदेनके लिएतयारकौी यी, ।भलनही 
रही थी प्रयोगशाला पटुचने कौ जल्दी मे, "णाम को द॑देग^, णोचकर चला 
गया। सारे दिन प्रयोगा बे परिणाम प्राप्त करन उनकी विषैषना तथा 
भविष्यमेक्था करना है यही सोता रदा । जव एक निरिचित पथ तयः 
केरपायातोशामकेनौ पजेये। अपनक्मरम वापम आक्र स्वल्पाहार 
कर धूमने-निकलं गमा । 

“दुसरे दिन प्रो गिस्रवग सेकटीन मेलच क समय भेट हृई। हम 
लाण एक ही मेज प्रर लच कर रहै ये । मौसम तथा राजनीति कौ वाते 
होरदी यी । उसी दौरान प्रो० गिसवग ने कहा क्या तुमने कौ दिपोट 

मरी मेज पर निरीक्षणे लिए भेजायौ? 

“सुनकर कुछ दर तक चुप रहा फिर नही ता," का सक्षिप्त उत्तर 
देकर मिठाइया घाता रहा । बात रक गई थी। हेम लोग अपनौ प्लेट 
आदि स्वचालित ष्राली परस्प प्रयौगशाताकी आर जारहेये! मेरे 
मस्तिष्क मे लगातार यदे प्रशन गूज रहाथाकरि मरौ रिपीट गिसवमके 
पामक्से म? अभीतौ उनसे परिणामाके विपयम विचार विमश 
करनावाकीधा। 

* एकाएकमेर भस्तिष्व मे दिजली सी को गद्ध! हा सकता है, 
मुथप्ते राक्रिमे विदा लेते समय व्लाष्टामरोी रिपोटभी तेती गई हा। 
दूरे दिनि उसने प्रोफसरसे मेरी रिपोट एवे काय कौ चचाकौ दौ भौर 


9 


42 ( एड्सकीष्टायाम 


वे लोग प्रयोगशाला > शीघ्रता के साय कही चते गए हां । सपरट पडी रह 
गईहो, प्रोफेषर पिप्तवम की मेज पर । व्नास्टा कै आक्पण म प्राफेषर 
पूरी तरहफसतोचुकेहीये। 
प्रयोगशाला मप्रवण करन के पटले मैने प्रोफेसर भिचतवमसक्टा, 
“मरी रिपाट नाप अपनौ संक्रेटरी कोदेदे, वह्‌ मरे षा भेज देगी 1 
“ हा ठीक ह्‌ पर कुम्हार परिणाम वड़े विशिष्ट ह, जव चाटोीतो 
एक व्याख्यान दे दो। फिर उसके बाद इस शोध कायका श्रकाणनके 
लिए भेजद्‌ ।* 
। ओ ।यत्त । ' कुकर मैन धन्यवाद दिया ओर प्रयागणालया म चला 
चया । प्रयोग चल रहे ये, प्रर मन अशात्तथा।! बुस्पष्टनटीया्ि 
यह क्था हुमा ? धून कुष्ठ तिचार कर मनं न्लाम्टा को कोन क्या, पर बह 
भूगत कक्षम प्रयोगरत धौ । इस कारण जब भी वह्‌ आए तौ मल्ले फोन 
कर की सूचना उ्तकी सीट पर रववा दौ । तबीयत उब रही थी दसलिए 
पुस्तकानय मे जाकर कुछ नए जनल्स को देखता रहा । यह सारो प्रकिया 
'पन। के उलटन तव सौमित धौ । पढने पर ध्यान केंद्रित नही होता था। 
योहीषन उलट पुलट रहा था कि पुम्नकालयाध्यक्षने भक्र सूचनादी 
किं मराफीनदै। अं तत्वाल उठकर फोन पर गया उधरमभ्नास्टा 
फीन पर थी । गौपवारिक्तावे वादर्मैनं उसंशामको वियरषीनेकां 
निमत्रण दिया भौर उमनेस्वीकारकर 8 वने णाम कौोडीजेनगाफ वे 
उसी भराने'रेसटरा मे मिलने का वाना दिया! 
"ठौक 8 वजेम वहा षहुचायौर क्रौवदो मिनट वाद भ्नास्टा 
-भौञ यद 1 उसका सौल्य किप गुलावकेपूलाकी भाति आक्पक 
था मौर उसमे स्क्ट्नाउजभी बडे सुदररगाबेये। वह वमीही 
चित्ताक्पक थौ जमौ बृहली वार दिछौयी। मृज्ेतो ेमालगाबि 
द्जगाइत की हुवा उसेरामभारहीयी। पनस्वस्प वह्‌ मीन्यकी 
श्रातमारीह्ागर्ईयीो। 
उठकर, हाय मिलाकर मेज पर हम दोना नामने-सामनव्टे।दो 
दियर लोर वु स्नैक्मफा साहरदेकरर्गेम्नास्टाषौ गहरी सागरसी 
भयां भार्यो गे क्षोक्ने लमा। एरक तो देसा सगा मैते जौ उसमे 


भदः 


१. = 
दय में गजर रहा है मैने पढ लिया, पर दूर पल जः षः ध सवर “मरे 
दायो को मपने हावामे तेवर वानो, "मरे' वकि) चको, वरेठ 

अ “नस ध 
बोलो भीक वम चुप वे रहगे।' +~ ~~~ ~ 
"मेरे विचारो कौ शवला टूटी ओौर वग्वसर बहु उठा, “्नास्टा । 
सुमह दयते रहन की इच्छा एननी तीव्र है कि उमने मेरी वाक-शवित ग 
क्षीण कर दियाहै। वुम्ु दसकर तो बहन सी चीजे भूल जाता ह्‌ 

"दतने मे वियर आ गह, प्रोस्ट' कहकर टमने गिलास टकराण भौर 

सुस्वादु वियरफ़ा प्ति नेकरर्मैन व्सास्टाम पाकि उसका शोधकाय 
कसाचनर्हाहै? पहनतो व्नास्टा कु्टस्की, फिरयोली, शशीकही 
है--दो सप्ताह मौर रहना है तेलमवीव मे, फिर त। वापस बालन जाना 
टै । परिणाम वृर नही ह पर वहतं अच्छेभीनहीरहै।' 

५ क्याबुराहै? इतने क्म समयमकृछपरिणामतोमिलदही जति 
ईै।काफीटै' मनिक्टा। 

५ हा, खोक है, वया तुम मौर विमरनदौ लोगे?" 

^ "वयौ नही" कहकर न गारसा (वटर) को बुलाया भोर एक 
नथनिया वाइन की बोतल लाने कौ कटा । 

^ तुम ता जानती ह्‌, न्लाम्टा, यहं वाइन मृज्ञे बहुत पसद टै । यह 
तो बही सुस्वादु होती दै! 

" वाहन का स्वाद लेकर हम लाग पहने म्यूजिक, फिर फिलींषफी, 
जर फिर आनकौजीस (कमर पदा करनेवाली पतक गुणयुक्त जीन} 
क विषय पर मा गएु। इन वातो के वौव व्तास्टा सोली, पता है तुम्हं, 
प्रा° मिस्य तुष्टारे कायस प्रभावितहै। क्ट्रहेयेकियदि इस काय 
कफोभागे वडापाजाएंतो क्सर की समस्यापर वडा प्रकाश पंड मक्ता 
दै! हौ सकता ह्‌ कि नोवे पुरस्कार छी मिल जाए + 

“ जच्छ पर यह वनाओ रि तुम प्रौ° धिस्वग से कितनी नजदीक 
हो जा वह्‌ तुम्दं स्य वता देते हु? 

“ कुछ अर्धिक नही, उतना ही जितना दा पांजिटिव ओर निगेखिव 
तत्वे हो सक्तेहै1' वडी अदाव व्लास्खने कहा वाइन समाप्तहो 
च्चुकी धी। 
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“मन में म्लास्दा बै विषय म सदेहतो या ही, पर क्या पोर गिसव् 
भी? यह्‌ श्रण्न यारबार द्विमागम चक््रकाटरहाथा। दौनौ साय 
साथ पदेल टहलते समुद्र भा गजेन सुनते अपने वर्याने काप भाए। 

रात मप्नो० गिसवग को निगखती वरम का इरादा बनाया रमरि 
दिनर्मेकाम शोधन समाप्त कर प्रा० परिस्वयं की कार बै पास मपी 
कारम वाहनावरुलर लेकर उनकी कारको स्टाटक्रन की प्रतीता कर 
लश्रा। प्रो० मिस्तव करीव 8 वे यतिभ अपनचवरस निकल, कार 
स्टाट की भौर धीरे-धीर तलअवीव केसेटरसं हकर ठीक उत्तीर 
बै पास्कार पाक यर वियर पौन गए जहापरर्मै भौरव्लास्था जत्तिथ। 
उने उती गारसा (वटर) जिसने हम लीगोको पिष्ट दिन बियर 
पिलाक्ष्थौ सेवतिंकी, कृष्ठषकेट दिषु भौर पिवर पीकरफिरक्ाट 
स्टाटकर भपनघरकव चलं गणु! उनके घर जनके आधे पट बादर्मै 
मपे एपाटमट ण्टुचा । रास्ते मे खाने कलिएसामानललियाया, उसी 
सकाशात की। 

" दूमर दिन वड विदोष बात नही हइ । मेरौ रिपोट जो प्रा० ्रिसवगर 
कै पसि पह गई थौ वापम मिली। दुं दर तक उप्त दखता रह्‌, किर" 
उस वापततलाक्रर कमरेम रय दिया! 

तीसरे दिन फिर प्रो० पिसवगे को चक श्रिया, उस दिनि ती वडा 
सस्पेष रहा, कोरिन 1“ 

हा ह्वा! मैसन रही हू । हुम बहू स्युजिक सन रहंहौ जानि वाएन 
गारहीषै बटासुदरगरातोदै।तौ रिरि क्या हमा वतात चलौ ।' 

° आयत्त माईटनी वड श्यार 1” कटकरर्यन अपन गादषको साफ 
कर कश खीचा ओर वतान कपत काटिनिस्र पषा क्या शमेन 
चलेगी? 

चलतासक्तीहै पर छाटी वातल।' 

सुरन शवेन वकमे रखकर आ गई कुछ सी फूड" (समुद्रौ माजन} 
भौरस्लादभी ! कारि को धौरेसेचुवनकरर्गेनकदानी प्रारभ की-- 

श्रो० र्तवग फिरठीक भाठ बजे उसी रेस्टरा मगरए। वहाम्बरास्य 
भीयी। प्रोफेसर दु जल्दो मथ । उदनि वादनषी न्सास्टाषैएकः 
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पैकेट दिया जौर व्गास्टाकेसायचलदिषए। गाडीमेवेदोनोर्वठेभौर 
गाडी तेजीसे प्रा० परिव वै घर जाकर उनके पोच मे सकी । व्लास्टा 
ओर प्रोफेसर कमरे मे गए। 

््मैभी अपनी क्रमे वढा प्रतीक्षा करता रादि देखे न्लास्टाक्व 

वापस आती है) करीव दो घट वाद न्लास्टा नौर प्रौ० गिसवग बाहर 
पोचमेञागए्‌।दोमिनटमभीनहीहृए हागे कि एक दूसरी कार प्रोफमर 
केघरकी भोर भाती दिखौ। उमने तौन वार डिपर जलाया बुभाया। 

"“बनास्टा प्रोफेसर के धर से निक्लकर सडक परर आ गई। उस कार 
का दरवाजा खुला था । व्नास्टादीेकी सीट पर वैठ गई ओर गादी चल 
दी। वह्‌ सर्ईधीजौ कारथी 1 मी उसके पीष्ठे धीरे धीरे चला, इम तरह 
पिअगनीकारकेचालकवोणकनहयोकिउसक्रापीष्ठाक्रियाजार्हाहै। 

" उत्ती रेश्टरा क पास गाडी सकी । व्लास्टा उतरी ओौरसाय साथकार 
का चालक्रभी। दंखक्र मुय दडा बाश्चय हज कि यहु त वही बैयरा 
या। उससेन्तास्टाने कुछ बात की मौर एक बहत छोटा पैकेट दिया 
फिर जरमन मे वात कर, उससे 'गुटेन नाखत (शुभरात्रि) कहकर विदा 
ली । दनास्टा धीरे धीरे चलती सिटी सेंटर तक आर्ई ! एक टैव्ती रोकी 1 
एपाटमेट मे आई । जव वह्‌ अपने कमरे मे चली गई, उसके दस मिनट 
जादर्यैभो मंपनी कार पाक क्र अपनः कमरमगया। कपटे बदलं। 
वादन क्यौ एक बोतनं निकाली सौर उसे स्वादं ले लेकर पीता हुमा जो 
चुदेष्राथा उसी पर मनन करता रहा । रात काफी वोत गई थी 1 बाहर 
थोडी दरुरतक भूमध्यसागरकी भीगी हवाका आनद लेकर वमरेमे 
आकर सो गथा) 

"दतना तो स्पष्ट टो गयाया किं ्तास्टारुमायवज्ञानिकनदहीधी] 
वह रेसटरा क्रा गारसा (वेयरा) भो क्सि विनेपकायमे लिएवहाचा। 
श्यो० शिप्रवम व्नाम्टा से प्रभावित ये। इष कारण उसकासायद रहेये। 
वत्त वहु इस वाम (जिसकी विद्ोपता करीव करीव स्पष्ट थौ, वैनानिक 
चोप्यिा बज्ञानिक दगसे) मे न्तास्टासं पहल रतये। व्तास्टा मातर 
उनकौ सहपोगिनो शी कु समय के निषएु ! पर वास्तव मे उसका ष्या 
(रोल था, पता नहा चल रद या। मेरे स्तपिट व्नास्या उन तव तो ते गई 
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पर उसके वाद क्या उसको माइप्रोफित्म कहा भौर गह्‌ ? कतिना पता 
भिलाया? क्या द्ुसर सुपर पावर के लोग इसका उपयोग क्सर कदि 
बनाकर करेगे या कु ओर विचार है उनका ? उपयोगं मानव माव्रक 
भल के लिएयामानव विनाशे लिए? जीत का दुरुपयोग तौ मानवको 
दानवभी वनासक्ताहै। 

अव मृन्ञेव्लास्टासभयसालग रहाथा । वह्‌ निश्चितसरूपस एक 
विनेय सुपर पावर क्री जाश्ुमी ग्तिविधिया सजुडीथी!परर्कयो 
अपना सिर खपाअ। मेर लिए तौ ज्लास्टा भव अपन वास्तविकं स्वरूपम 
स्पष्टथाही। यह्‌ सोचता हुआ शाम को जव प्रयोगशाला ते निकल रहा 
धाताव्नाष्टासे भेटहो गई। वह्‌ वडी शालीनता सं मुसकराई भीर 
बाली, यदि अपने एपाटमटजा रहैहीतौ मून्ने लिषटददौर्यभोधकी 
हू, अपने एषाटमेट म जाऊमी ॥ 

५“ योर ।' क्ह्क्र गन उते कारमे बैठामा भौर दकस्तभिनटकीयध्रा 
के बाद एपाटमट मा गए। न्तास्टा धयवाद देकटचलदी ओरर्गभी 
कारपाक करके नोनमे वेढा यहसौष हीरहायाकि माज ममोन 
ब्लास्टा पर निगाह्‌ रौ जाए । उसी समय प्रा० भिक्तवग की कार माती 
दिखी । तुरत उठा मौर दूसरी भोर मुच कर वठ गया ! प्रोफेसर बुं 
सडखदढाति से उतरे, व्सास्टाके कमरेम जात दिदे ओर किर म्तास्टाकंः 
कमरेकादरवाजावदहौीयया। 

य फिर ध्यान नमाए्‌ वादनाद्रुलर लिए वढा, दरवाजेके षुलनेका 
इतर करता रहा । समय धीरे धीरे वीतताजारटाथा। क्रीवएकषट 
या प्राफसर गिंस्वग भौर व्लास्टा निक्ल। सापमाय नीचे आए। 
प्राफेषर अपनी गाडीम वठे मौरब्लास्टाभी उन्दी कसाय चलदी। मर 
पात कार निक्षालकरपीष्टाकरन कासमयनहीथा। इसी कारण वहा 
पर वटा व्लास्टा की प्रतीक्षा करता प्राप पीताग्दा। रात्रिकं बारह 
चन गए परब्लान्टानही भद! मै भो उम कोताक्मरमचला आया 

^ टूखरे दिन भ्रयोगशाला देर से पटुचा । मज प्रर एक मूबना रखी 
धी करिकरल गिमवम अपने घर परव्वास्टा के सम्मान मएक भीजनदेगे। 
दलास्टा तोत्र दिन यानी रदिवार को पूर्वो बतिनं षी जाएगी! भक 


देखे क्या होता है यहो सोचकर काय करने लगरा । 

“प्रोफेषर के सूदर मकान पर पाटा का आयोजन था 1 सभी अतिथि 
आ गए ये ! शवेन, वाइन, ग्दिस्को, स्नक्म, मं वियर, ओलिव (जैतून) चीज 
(पनीर) मौर सालेमनं (एक प्रकार कौ मछली) तया रोस्ट पोक समी 
स्वादमखारहैथेतयाबाठंकररटैये। 

"यह तो तुम जानती ही हो, कोरिन, किं प्रोफेसरकी पार्टी मेकुछ 
लोग कुष्ठन कुछ तोहफे ते गण्ये। पि अपनी फेवरिट नथनिया की 
वाइन भौर व्तास्टाने प्रोफेसर को शेषेन (फ़ोच) की वोतल मेंट की थी। 
करीत्र वारह्‌ बजे प्रोफेमर गिस्रवग ब्लास्ट के पास आए । हाथमे वाइन 
बा चतषक लिए वाते कर रटे ये कि_न्लास्टा बाली, श्रोफेसर, मै आपके 
सम्मान मे शवेन खोनना चाहती हु, लेगे ?* 

"अवश्य, कहकर प्राफेषर ने ब्लास्टा को उसकी लाई बातल पकडाः 
दौ। वेफमे रखी ठ्डी शपनं की बोतल का काक व्लास्दा न वडी नजाक्त 
से षोला। वह तेजी से उडकर प्रा० पिसवग, जो उसके पास ही खडेये, 
की कनपटी पर जा टकराया । 

^“ आर्‌ एम सारी, कहकर न्ास्टा ने पहने उ-हं शपेनदी भौर 
भरोफसर ने भपनी क्नपटी पर लगे करक कं स्थानकोरूमालस पाकर 
शेषन सौ मूञ्ञे लगाकि भरोफेसर कौ कनपटी पर खत की एक्‌ दृद भब 
भी लगी थी। पर उस वातावरण मे कौन ध्यान देता । सभी मस्त ये। 

"पार्टी 2 बजे रानि तक चलती रही । म सवते पहल जानेवालामे 
था जोर सबसं बाद मे गई न्लास्टा, जैसाकि दूसरे दिन मृन्ञे पता चला1 
भराफमर्‌ विस्तवग उम दिन प्रयोगशालामे नदी आषएु। पताचला कुछ 
अस्वस्थ है। 

“काय अधिक्‌ था, इस कारण इस ओर ध्याने नही मया । दुसरे दिन 
भीप्रोफेमरकेन हानि परं चित्राबढी 1 उहफोनन्रनजार्हाषाकरि 
भ्नास्टाकाफोन आ गयाङ्गिआजशामको एकयादोषटाहम लोग 
साथ वित्ए। उसे रविवार को जाना या मौर यही यामात्र एक दिन, 


भ्त न चाहते हुए भी स्वीकृति दौ} मिलनेक्य स्यान वही रेस्टरातप 
हमा। 
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"जव म वहा पहुचा तौ व्यास्टा उपस्थित थी । वह्‌ दडे सूरविषुणव्य 
से कपडे पहने थी । पर उसकं चेदरं प्रर यकन काणो स्मव्टथी । निभ 
भयोगाना म काम थकानवाला रहा होगा । न्लास्टाने तास मतै 
प्रिय नयनिया वाद्रन तथा करु स्नक्मका आडर दिया मौर इधर उर 
खे वत्तिंकरनके वाद एकं सीधा सवाल कियाद क्या उत तपन 
प्रयोगौ के विपय म विरोषकर कमरजीस (ानकोजीस) कै विषयमे 
यतताना पसद कन्या 

हा, मरा सीधा उत्तर था, 'मानकोजीम की सरचना जानन के 
यादं कसर क पक्शिन रिटिस परीक्षण तैतु वनाएजा सक्तह्‌ मौर पहं 
करोडो डोलरक्रा व्यापार दं सकता है, उस देश को जा इसके प्रथम चरण 
मे सपलता प्राप्तकर ले।* 

* अरं वाह) वृष्ट्या काव तौ परम श्लाधनीयहै।' 

हा, मरे मिडात म शोध सदव उपयोगी होनी चाहिए । ई दुम्हण् 
दिबारोमे सदमन हु (१ इमदे वाद हम कदीव तीमः मिनट नव्य कर अनं 
एषाटमेट पर चने जाए । व्वास्टामरे साथ कारमेआर्ईदभोर शुभरात्रि 
कहकर विदा ली) मभौ शावर स्नाने लेकद सोने का उपक्मकरमे 
सगा! 

अब ~-स्टाका स्वरूप स्पष्ट था! जव दूस दिन प्रयोगणालाम 
पहुचा तो पता चला कि प्रा० गर्षवग अस्पतान म हँ मौद चिकित्मकोकरा 
विचार है कि यदि उनके रक्त मे सफेद रकन क।शिवाभो की सषयामक्मो 
दसी प्रकार यनी रटी ती उनकी जौवनलीला णोघ्र समाप्त हो जाएगी ! 
सारे प्रपात उह जीवित रखने के लिए क्िएिजारहैये। रक्तके कणतमूटा 
कोभतगकरछ् ह विध्रपस्पस् श्वेत रक्तषयोधिकाएदीजारही थो! 

श्विवारका।व्लाष्टाको विदा करनं जव हवा थड्डेपर ष्ट्वा 
तो म्वाम्या उम वयरेये वाते कर रही थी । उवै वेह्रे पर तनाव था, 
प्रमु दयक्र वह सयत हीती हरदम तरण चती आर्दौर 
दरुमरा व्यमिति म भोढमर्हगुमदटौ गया । मौपवारिक्ताकेवाद्यैने 
उत्ते शरो पिसवय बे विषयमे बताया ती वह्‌ बी महुना वाली, 
श्तगतादह पकरपायिजतिगहो गहै" 
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५ भटो सक्ता है, पर एवेत रन कोणिकजोमे कमी वयोहो रही है? 
उमा सोचतौ हा हसके बारे मे?" 

५ "पता नही, उसका सक्षिप्त सा उत्तर था । 

न्भौ चुप लगा गया । फिर कोई दस भिनट वाद वड्‌ पलाइटके 
लिए अदर चली गक्भौर्मे भोउस विदा देवर वापस ण्पाटमट चना 
जाया। शाम को अग्रेजी फिल्म देदने चला गया ओौर ज लौटकर भाया 
सो नीदते वादं वो्तिलथी; 

“भ्रात जव प्रयोगशाला म पहुचा तो पताचलाकिप्रो० गिसवभकी 
हतत चिताजनकटहै ओौरही सक्ता करि वह्‌ 24 घटेत ही जीवित 
रह} उनके मवधिया को सूचित कर दिया गया । अव तो ममे विश्वास 
हौचतायथाकि प्रोफीसर शिसवय वचेगे नही । पर क्यायह्‌ विषका 
प्रभावथा? पता नदी। 

“समय की पत्ति बडी तीन्न होती है । जिस दुवद घटना करा आभास या, 
वही हुई । प्रो° शिमम्रग न सस्पताल मे अपना दम तोड दिया प्रर जब 
उनके शव के पोस्टमाटम की रिपौट आई तो सारी बातें स्वत प्रकाणमे 
भ गहं 1 सिपोट के अनुसार प्रोफेसर की मृत्यु रेिन नामक विप से हुई है । 
यह अरद (कौसटरवीन) के फल से निकाला गमाया भौर किसी वहत 
पतनी सूस उनके शरीर मे लगायागयाथा। 

“भेरी जाखा के सामन पोफेसर भिसवग की कनपटी पर एक वृद घन 
षा दिखना धूम गया जो उस शपन कौ बोतल के कंक के निकलने सै मौर 
उनको कनपटी पर टकरा जनि से दिखाई पडा था 1 तो यह्‌ घटना ब्लास्ट 
को णपेनकी बोतलके ककम छिपी सूर्म िप विपके कारण्दजो 
उटकरप्रोफेमरकी कनपटी पर लगौ यी । तुम तो जानती ही हो, कौरिन, 
कि रेसिन नामक विप से मनुप्य तडप-तडपकर धीरे धीरे 96 चटा के 
भीतर मरजाता दै ।" 

"यह्‌ तार्मैने भी पडा है" कोरि बोली “तो फिर क्या परिणति 
रही ? 

“प्रोफेसर की मेज पर कसर किट बनाने के सारे कागजात बेतरतीब 
भेये । यह उनकी सेक्ेदरी बता रही धो! लगता यासे कोई “^, 


॥ 
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जल्दीमे बु तलाश रहाथा! तुन समन्न तनी हो सार कागजााकी 
र्त्मि वना सी गई मौर उसका उपयाग हाया 4 काषकरही क्यासक्वा 
था। चिदियातो उड गर्ईथो। भौरभ्राफेमर ग्रिसवगतोष्मलोकमरह 
नही । पर य्लास्टा कौ नशील मावो म भरा विप मृनते भयभीत करता है। 
न जाने कोन-सी सुदर दिखनेवाली युवती विप कया हा 1" कहकरर्ये बुष 
होगयानौर्‌ बेयरेफो विलदेदिया। इत पर तत्वात क्मौरिन बाती, 
“डरामतःर्म विपक्यानहीहू क्ोक्गि मैन विपसे किसी का नेहा मास 
है भाज तक ॥" 

"हा, यह तो मानताह्‌ ” मेने कहा, ' तुम्हारी मुसकान ही जान तेन 
कोकापफीहै। मामो, चले, रात्रि मे एफिनि टावर दे, फिर विदा लँ ।" 


1 प्रसिद्ध जमन चियर। 

2 विर्भिनप्रकारकेनत्य। 

3 मानकोजीस वे जौस (वैत गुण धारण करनवाली जव रासायनिक 
गूनिटस्त) जिनका सवध क्सर उत्पनक्रेसटै। 

4 जओसया आनकोजीस मे भमीनो एतिडसत एक विशपक्रमम लगा 
होता है । इसको स्पष्ट करना---जंव-रासायनिक प्रक्रिया हारा, 
डिकोडिग कठलाती है। डिकोडसं तात्मय है क्ता रदस्यको 
स्पष्ट करना । 

5 कसर किट (डदेकशन) वह्‌ रासायनिक, जव रासायनिक सम्मिश्रण, 
जिसमे व्यनिति विदेषके मून या रक्न को डालकर ज परिवतन होति 
दै वेक्सरसे सववित्र्ैयानदी का विश्लेषण किया जातादै। 

० द्रूमगुमरात्रिको शतंवा तोव कहते । 


कोनोप्स 


ठेलिजविथ स अजीव तरहसे भेट हई 1 वुरवि वह भो विचित्रिथी 
भतं यह्‌ यूलाकातभी वैसीहीयो) दुमा यहुकिएक दिनम लिपटसे 
अपने कमरेमजारहाथातो एषः महिला जो करीव 63 लवी, 
दूवसौ पर सूदर, चुधरलि बालोवालीधी, लिष्टमेजा रहीयीरर्मउसे 
ददषर कुठ कहने की सौचही रहा धात्रि वह्‌ बोली, “क्या भारत से भाए 
है 1 

मै इष मटीक {शिनाच्व पर चक्ति हुआ तौ वह स्वल कहने लगी, 
“सूडान से यहा पर एस्टोनामी मेषिनार म हि्साेमे आई हु 1 साप 
क्याकर रह्‌ ह यदह?" 

मैने उत्त वतायाकिर्मे कसर वैनानिक ह मौर यहा भौर 6 मास 
र्हुणा) 

ता हेम फिर मिलेगे,'" कट्वर जिस तेजी से उसने वाते की, उसी 
तेजी " वह्‌ निष्ट से निकले गहं भोर म सातवी मजिल पर जा पटुता । 
पर उसकी मूखरता भौर अजीव रग मये काफी देर तकं माद रहे 1 

नए लोम राज मिलते ह । अत जन तक कुछ विशेष परित्यन दहो 
ता उका महत्त्व ही क्या रहता है ? मैभीभूलगयाथा। 

एकं दिन णामकोहमस्तभौी लग वठफर टेलीविजन देख "हे ये । एवा 
एवं देलिजानम जाई नौर कुर्सी उठाकर धौरेसे मेरी वलम बैठ गई # 
अभिवादनोपरात हम लोग चुपचापर टेलीविजन पर समाचारं दते रहे \ 
यद इत बीच सिगरेट से धुएु वे छल्ते निकालती रही । समाचारो ४ 


; 
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द्म लोभोकी वात शुरूहृई। पना चला किञ्से भोफचनटा बी 
उसी दौरान उसने वताया कि उसके मा मिस {दजिष्ट की प्वेत)की काष्ट 
किशन थौ सौर पितः दरूडान कमी एक विय जनजाति क नीर! मते 
उनके खतो के मिश्रण से ठोनिजाव्य दस विचिषिरगकोपरा गही) 
इसीनिषए रलिजावेथ बडी आय पक धी अर विकचेयकर जवे वह्‌बा्तै कसते 
करते अपनी हिरनी कौ भाति वड वटी आवो म सामनवात्ते बौ भचा 
मे श्चाब सेतौ तो लगत्ता था क्रिमामनवाल का रषैतचाप वगणा) सम 
शाम कै सनिप्त परिर्यके वाद दम कायं सनाहम एकदोवार भित 
जति भौर मीम, कुशल कषेम की वाना कंवाद हम लोय नल दन। 

एके दिन ब बहुत निरी यौ । अत शाम कोकहौजा भाया कठिन 
थायै भी अपने पाहूपको साफ कर्कं नीचे भाया नौर रसम तवान्‌ 
भरकर कश लगायायथा कि एलिजादयभो आगर । अमेहमनाम एकम 
द्दौये) वत्ते गुरूहो पह; मैने उमस सूडान के विषय म सनक प्रश्न कर 
यतर 1 उमने हरभश्न का उत्तर वेड बुद्धिमता से दिया } नगता मा वह 
वित्घणील देणाञ तर्यो परिनि धी । भारतके विपमयेरमैत उक्की 
जिज्ञासा पातत करने का पूय प्रयास किया। 

अन्मे वह्‌ मूयमे कह्ने समी कि कणा म उसकी कु सटीमतान््र 
सिकता हु! 

हा 1 ह्य 1 पयोनही“यैनेक्हा 'परक्रनाक्याहै?" 

दस पर वहुक््ने लगी, मुय माड़ी पह्ननकाशोकटै । ग षड 
कहना किह सोच सक्ती हू?" 

मैरे उते आश्वस्त क्रतं हृए कटय “रैङिघी भारतीयस्ीमदुम्हार 
परिचय क्सदूमा। बह तुमह सादी पटनना निषा दमी ५ 

उमने ध यवाद देकर लिषरट सुलफा ती 

दूसरे दिन मैने उमका सपक एक मितव्रकी मारतोय पत्नीतकरा 
दिया । दैक्तिजवेय प्रमनयी) एक दिनम भोजन करनं वार्हाथातभी 
रे्लिजििथय भी वपने दाय भ वना भाजनसेक्रमा य) वहमरीही 
मेन पर्‌ कडो ¶मत मेन उसे पोप सुरणा गरदो ष्ाकदद्विएजि 

वदो प्रसते वकर याया 1 ठसन पुव महान इय न यनद मती 
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खानिकोदी। यह्‌ भारतीय म्ली वनाने कवी विधि सेत्िफ दसी वातमे 
भिन थी क्रि उसको वनाई हुई मच्नीमेतेलक्मयातो मसि भौ कम, 
पर इलायची भौर सवग कौ महर्से भरपुर थी 1 मने भी उसे भाजन 
की प्रणसाकौ) 

दरस प्रकार हम लोग मधिक पाम भए तो एक दिनं मै ठेलिजाबेष 
स उसके एम्टोनामौ के विदेष सेमिनारवं विपय म पूछ लिया । वह कहने 
लगी, "एक दिनभर साय मेरो यूनिविटी म वलो। वही षर वुम्ह 
वताऊगी 1 

मैनभोस्वोकारकरलिया। तयहुमाक्िमै उसवे विभागमदो 
दिन वदि पटुचूगा । वह्‌ भौ करीव 4 वजेशामको! 

ज र्मैन उमकं विमागमे जाकर उसके दरवाजेकी खटखटायातौः 
स्षिगरेट हाय मपकडे वहमेरस्वायतमखडी हा गरः। मेद कुरसी परर्बतेः 
ह उसन भस्् की सुगधित वदिया कदी (जो गाढ अौर खूब एक रायुबरत 
हाती दै) सामनं रख दी । उसका स्वाद लेते हए मने वाते भारभ कले का 
विचार किया, पर दक्तकं पूव ेनिजावेव ने मुञये पृष्ठा, “तुम्हे एर्टरीनामी 
मश्चिक्ते दै? ' ओन मूसकरात हुए उत्तर दिया, “तुम्टु देखकर 

"आह्‌, वरी इष्टम,” कहकर वह्‌ सक गई 1 

फिररमँन उस उसके समिनारके प्रोजेक्टके विपयमे जानने कीः 
इच्छा प्रकटकी तो वह्‌ ठनहिल सिगरेटफा एक जारदारक्श लेकर 
कहने लगी, “तुमने मगल ग्रह्‌ का नाम सुनाही होमा भौर तुम्हे यहभी 
परताहोगा क्रि आजकत हम लोग क्लासिकल टेिस्कोष का प्रयोग नही 
वरते । पर आवश्यकता पडन पर रेडियो टेलिस्कोप तया विशिष्ट गणनाएु 
कप्यूटरो स्ते करत है तथा इनके उपयोगं से गणनाए भधिक् नासान एव 
इनक परिणाम अधिक ग्राह्य ह्ये गएरै। 

यह लो ठीक है षर तुम्हार विचार सं मगल ग्रह॒ प्र जो नहर दिखाई 
दतीहै वेका दं भौर यहं तथ्य किननासत्य है?" 

द सुनकर देलिजाबय मुसकराकर बोली, “अरे, भाप तनो शिभायारेली 
कौ 1899 ई० म प्रतिपादित कनाल य्योरीकी वात कर रहे 1 जव 
षद्‌ वौहनही मानता कि वे मगलवासियो कौ कतिथः है । इस सिदधात के 
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प्रतिपादक के विपय मे यह्‌ घारणा है कि उस्ने क विशेष कारणो ते भपने 
द्रम सिद्धात का प्रचारकियाहोया। 

वास्तविकता तो यह्‌ है छि मगल ग्रह परदो प्रकारक प्राति 
सतर है ! ०९ वह॒ है जिसमे वहा क्ये जमीन का घनत केम है तथा विते 
हम रेणि्नान कहते है ! इसमे मायरन के योकहादड का बाहुल्य है मौर 
इसी कारणं यह मगन प्रह को लाल रग प्रदान करतौ है ! बहु भाग णौ 
धरती प्रसे गरे रगकादिवार्ई्देताहै, उते हम समुद्र कहते ह । यहं 
वहत सभव टै कि इसं यापरन यतरपाडडवालि भाग मक्भो पानी रहाही 
भौर जीवधारी भी र्हा) आज यह सूवाहै। तुम्दुं जानकर अश्चय 
होगा कि उस समय जव मगल ग्रह प्र पानी रहा होगाता उत्रकावाना 
वरण बहुत कुछ भाज क्री धरती के समान रहा होगा । 

“पर आज ममल पर असीजन का नदी काबन डाई ओरस्ाहदका 
वाहृत्य) पय्वी की हवा मे कावन डा मोकसाहड का सतरुपात ओर 
दधाव हमारी पृथ्वी की तुलना मे 1/100वा भाग है भीर इसका युवरीय 
हीर पथ्वी भी तुलनामे 1 /3000वा हिस्ताहै। मे सव सूवनाण हम 
खगोनशान्त्रियो फो ममेरिको उपग्रह मरौनर 4 मैरोनस्6 भौरर्मेयी 
मर द्वास सिनी है । मैरीनर-9 ने मगल के दोनों उपदा --फोवोस मौर 
डैमीनामेदे विषयमे जां सूचनाएुदीटं,वेभी क्म रोचक नही 

(मगल का ज्ये फोदाम नामन उपग्रह्‌ है वह चौडाडम 2) कित्मीर 
मोर लवार्ईमे 25 किलोमीटर है तया दूसरा मौनि 12 रिवोमीटर 
लबा भौर 13 क्रिलोमीटर चौडा है । इनकी उत्पत्ति कै वारे म घभोत- 
शास्मियाकी यह मायवाहै क्रिय 'ए्स्टरोरोवड है जो मगल ग्रे 
गुख्वान्यण सेवम भानेके कारण उसकी परिष्क करदे ह । वानिक 
धम उपप्रटा मौर चिनेयकर मग प्रह बे विपयमे सोधको नया स्वरूप 
देने षे लिण एक अतरिक्ष यान दग ग्रह पर भेजने की तैयारी मनत 
यह पान वक्ञानिक्मो को सभीसूनतएन्णा। षम विणनवे द्वारा भयल 
को रातन्परओयान उतरमा वह दा प्रकारक यवो म युक्नेहाया। ए 
टिढ्देमी तरेम इदकर धलौदाला रोगोट लाया, तो दूमरा मगनष्ह 
भी तदह पर दक्कर दरा चतनेदति रोकटको तिदस दमा प्रिह 
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ल्विकेतमे जाकरवहाके भूमे त्यत गुप्यभो, पहा, उवालाभृद्ियो, 

हय गौर रामायतरिक व भौतिक स्थिति हे विषयमे रूपनादया। 
नावष्टीवह प्रवम्‌ यथ द्वारा एकथित सुचना का विश्वेपण फर धरती 
ककरो भेजेमा। वहा इनका जघ्ययन होगा । रासायनिष अध्ययनषेः 
तिएहनरोडोटमएकतेसरर गन लगौहोमोजोएरसेषषमेएकषराध्यं 
भागक विए् दायी जाएगी 1 इततके दारा एकन बिए यए मगस षण धरती 
क नमूनोको मुषा दिया जाएगा । यह सूखी गैस साग-स्वेसटरमीटर* म 
जाकर विश्नेपणके बाद सूवना देगी छि कौन-कौन से तत्व मगत्त जीर 
उसके उपग्रह म विद्यमान ह । इनमे स किसकी िंतनी अधिनता रै तथा 
उस मानव वे उपयोगमे कैसे लाया जाण॥ 

“इतना ही नही स्थिर रोबोट टिड्डेष्षीभािं घलनेवाते गोभोरकी 
मगल के फायोस उपग्रह्‌ पर जाने फा निर्देश देगा भोर भूषनाए्‌ षष्टी 
करेया 1" 

मैनं पृष्ठा, “यह्‌ तो वताम वि मगल पथ्ीसे फरितनी दूर?" 

पेिजाविथ ने बताया, “माघ 200 मिलियन विभौमीटर्प्ूरदै भौर 
सीद्रतर्‌ रक्गेट द्वारा छटोडे जाने पर यान षौ मगल तक पडचने मे परीय 
५ मास लगेगे ( दस क्रमते यदि प्रयात चलता रहा तौ मगल प्रह भौर उश्मेः 
उपग्रहो फे विपये म खनेष सूचनाषए्‌ ही नही मिलेगी चरन्‌ पहधी परता 
चल्तेणा कि उस पर जीवत की सभावनाए्‌ है मथवा नहीं । मृपते भादि 
जमरभतरिक्षमे आने अौर जानेवास रावेट ओौर उनयेयातो षाप्रुर 
विवासो जाएगातो मगल भौर भय ग्रहार वहापे पनि पापं 
-धातुओ, जोवाए्म भादि धरती पर लाएजा समेग भौर 21यी पतष्यी 
पे मध्य तक्‌ नेतरिभि मे मानव विचरण कर सकेगा 1" 

एेलिजाविय की सिगरेट वुक्च गई घी । उसको राप क्षाङ्षर णोटीदर 

स्वकर वह्‌षू्टसोचनेसी लमी। उसी दीचर्मैने कहा "पुम्हारारभनधी 
सग ब्रहुकेरग स मिलता ई रेक्तिजिवेथ, जौ मुक्तै यदत पद ह । पर्‌ 
यह्‌ ता बताओ गरि बुम्हारे कितन सटेलादट दह?“ 

यह्‌ सुनकर वहं विचित्‌ सहास्य बोली, "पह सो मुके पता पह षष 
प्प तो निरत है मीर वह भी सामन वैटादै, मगलमे गुषवापरपण" 


। 
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मृष्ट होकर ।* 

“अरे बाद । यह सौभाग्य वुमन मु दिया, देनिजावेय, इसका 
आभारी हू । पर फोयौस मगल मे धरातल पर 500 लाख वपो के वाद 
भिरकरदूट जाएगा मौरर्मैभीतो वु्हारा सेटेलाइट ह । मर वारम 
तुम्हारा क्या विचार है?" कहकर मै मुकय दिया। 

एलिजावय वोती, "यह्‌ तो तुम जाना ।” 

हम लोग उसके कमरे से बाहर आ गए । आविर मगल न फोवोपत को 
आष्ट कर दही लिया । 


1 फोवोत्त प्रीकभापाम छोटा बद्रमा, मगलके एक उपग्रहुका 
नाम। 

2 स्टरःरायड अतरिक्ष सेमाए पिडजो क्रि विशेष श्रह्‌ के गुरुत्वा~ 
केपण म फप्तकर उसकी परिक्रमा करने लगते है । 

3 एक्‌ विश्चेष यत्र । 


एव्स-द 


भाजं जव यूरोप से बहुन दूर वैठकर पटिम म विनाए उन दिनाकी 
डायरीवै पने उल्टता हू मौर डा० काता-याके दष्ृत्याके विपयमे 
सचता ह तो लगता है जैषे ने अपने देश वापस जाकर पुन जीवन प्राप्त 
किया हो । आज भी मनने अच्छी तरह याद दै कि उनकी प्रयोगशालाम 
शोधकाय करनं के निम्णपव्र कितनं शालीन होते थ! जितनी 
णीप्रतासे उनके पयो के उत्तर आते थे उनसे लगता था नि वह्‌ बहुत 
ही प्रतिष्ठित वज्ञानिकं है! उनक विज्ञान जगत मे वहत भादरहै।षर 
वास्तव मे वह्‌ एे्ी नही थी। 

मुखे भाज भी याद है जव पहली बार डा० कानान्या से फास के 
एयरपोट पर मरी पेट हुई थी । वह्‌ वहा मये लेन आई धी ! एयरपोट पर 
उतरकर मथ एक घटे तक्र उनकी प्रतीक्षा करनी पडी थी । भन पर 
उहानदेरसेञआनेकाकारण पेरिस की भीड भरी सडक बताया था। 

डों० काताया काई 50 वपकौी भी, पर दंखनेम मात्र 40 वप 
की लगती थौ । सुदल देह कोई 5 पुट 3 इच लवी थी । भुनहरे बालो- 
नानी मोर अदर छोटी मावा के वीच विशेपरूप स लवी मौर आगे एूली 
हई नाक तथा सुदर टखनो मौर प्रीवावाली महिला थी । चूकि उनकी 
उगलिमो मे अगूटी (र्ग) नही यी, इस कारण मन अनुमान क्रिया विः या 
तो उदाने विवाह किया ही नही जयवा वह्‌ अपने पति को तलाक दे चुकी 


ई। पर यहौ वात तो वह्‌ भी मपने मन से सोच सक्ती थी मेरौ रिगि-रदित 
उगरलिथा को देखकर 1 
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खैर, ओौपयासिक्ता को वाति होती रही। उही की क्र (नो 
सभवत पोजो का नया माढल धी) मे वठकर म सवप्रथम उस हाटलम 
गया जिसमे उ-होने मरे सिए एक्ल कमरा (त्िगलवेडसूम) मर्षित 
करारा था। यह्‌ ह्‌ाटल--ग्रड जीन डी जाक 43-बुलवार षट 
मरमलपर धा। 

मृष होटल म छोढकर डा० काताया प्रयोगत चली गह मीर 
न स्नान कर जेटन्लग (याव्राकौ यकान) दुर कर भोजन का निश्चय 
दिया ।पफ़ौवन जाननका परिणाम याधी प्रत्यक्ष था। भत मन॑ परस 
कै एव सुपर माकंट म॒ जाकर दूध पनीरत्रेड आदि खरीद गौर षाक 
जव र्थं प्रयोगशाला पहुवा तो डां° कातायाने सभी कायकर्ताभोसमय 
परिचय कराया । उसके वाद काफी पते ममय वताया क्रि उठाने एक 
सुदरक्मरा मरेलतिएु 135 बुलवार भोपरनास मे ठीक कर दिया दै। 
अत जाकर अपने होटल को षदलद्‌ भौर 8 बणे शाम को वह्‌ 135, 
चुलवार मोपरनास पर मेरी प्रतीक्षा कररेमी } कापी पौकररम पून हय्त 
आया भोर वहासमेदरोद्रारा बुलवार मोपरनास पर भपने एपाटमटम 
पहा । वहा हाउस लेडी स जपने कमरे कौ चामी तेकर राहत कौ चाष 
सली। 

थकानका असर था। विस्तरपरलेटाहीथाकि नीद आ ग्ई। 

दुषरे दिन डो० काता या ने वताया कि मुज्ञ सेजेटा केः साप मिलक्रर 
काय करना होगा । इस कारण प्रयोग के विषय मे उससे बातत करलू1 

मै तुरत रजेटाके प्रयोग-कक्षमे गया। मूज्ञे देखकर उसने सहजत 
स वौनजूर (गुम दिन) कहकर अभिवादन किया । स्टूल छिसकाया भौर 
हम लोग मामन सामन बैठकर भरोटीन काहनजेज मं प्रयोगो प्र वाते करने 
लभे किकिसि प्रकार यहं प्रयोग आरभ किया जाए! प्रोदीनः का्नजेजवे 
एजादम्म है जो टासममब्रेन सिगनलिगके कारण होति 

रजेटाक्ती कराय विधि गौर तक मुके ग्राह्य लगे } अत दूसरे दिन घे 
इम लोग अपने कायमे जुटमएु1 प्रयोग भारभ हुआ 1 एक सप्ताह बीत 
गया । रोजेदा स्पष्ट विचारोवाली महिला यो । हम लौ राजनीति षे 
लेकर विज्ञान तकके विपयो पर बातेक्सतेये। एकदिनर्मैने रोजेटाको 


कोरी पीनेकेलिए निमभरित क्रिया 1 इठे सोचकर उमरःउपिद्यर को 
प्रयोगशाला से सीधी मोपरनासया 0 पस "रामुफो 
पोनेका निमग्रण स्वीकार कर लिया। ^ 

दिन यतते देर नहो लगतो । शनिवार शणयुःक्रई निरिचकिसम॑य 
पर रजटा मेरे एपाटमेट मे मा गई । ~ र 

आज उमका रूप बदला हुमा था ! वह्‌ अधिक सुदर ही नही, शालीन 
-भीलगरही थी। उसको लाल स्कटं भौर पीला म्लाउजन तथागलेम 
अती इटलियन वीडस वधे माला ओौर उनसे मिलते रग के सडित्त उसके 
सुरुनिपूण चुनाव कर द्योतक ये । गुलाबी रग ओर हतक कलि वाल उम 
आौरभी सृदरवनादेतेये! भाते हीने उम पहले भारतीय चाय भा एकं 
ध्याला दिया । पौकर प्रशसा करती हुई वह चलन कौ तेयार हुतम 
श्री चलपडा। 

नौवे षहुव हम लोग न यह्‌ निश्चय किया कि राजेटा आज भारतीय 
-भोजनकरे गीर कोंफी पीनेका कायक्रमफिरकभौ रवाजाए। एरु 
सिन्नकते हृए रोजेटाने निमत्रण स्वीकार किया हम लोग वुलवार 
मोपरनाप्रसे टहतते हृष्‌ मेद्रो स्टेयन वावा (जामेर भावात्त सेका 
200 मीटर की दूरी पर रहा होगा) षर आए 1 वहा मेदो पकडकर टहनतं 
हए मीना महूलरेस्टूृा मे भा गए । भारतीय भोजन का आषढर्‌ देर्षर्मैमे 
-सेजेटा से बातें शुरू षी । 

ठीक यादनहीकरिकंस हं कातायाक्ा जिक्र भाया, पर उनका 
जिक्र णायद ठीक था, क्योनि म उने विषय मेजाननेवो उसूक भी 
था । ओर यदौ मवस्षर था व्रि जव रोजेटासे पिस्तार म वतिं भर सकता 
था। भोजन आया--चिक्न, दो प्याजा, मटर पनीर नान दूरी, मदर 
शुलाव । हम लोग वतते ब्रते क्रे खाने लगे । 

कृछदेर बाद अने रोजेटासं हँर काताया कैविपयमे जानन बै 
लिए पुन पृष्ठा 1 मरी वात सुनकर रेजेटा नपविन म बृह पौ प 
कहने समी, ‹ न जानक्या हर व्यक्ति जो बताया कौ प्रयोगगाता म माये 
करनं भाताद उने विषयमे अवश्य जानना षाहूना है पमे 
अजीब सा लगता है 1 पर म्ह बताञगी कयापि सभव है णु ॥ 
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तुम्हारे लिए भविष्य मे उपयोगी हा ।* 

कुछ सक्र मेरी मालो म क्षाकती हह वह्‌ वादन का षष्‌ तकर ५ 
कहन लगौ, “डँ ० काता-या के विषय मे तुम क्या जानना चाहतं हो? 

मैनिक्हा “डं० काता-या क्रया सवथा एकाकी है यादु भौर वात 
ह?" 

रोजेटा थोडा मुसव राक्र बोली “हा, उ-हं एकाक रहना पद्‌ दै। 
उनवे स्वभाव स उवकर डं° काता-या के चिर्िप्मक पि नान्जीरिा 
गए ये! वह बही पर रहत हुए बरुष्ठ रोभियो का एकं चिकित्सालय चलति 
ये। विवाह के बाद इन दोनामे कभौ नही निमी! डा मारमच वड 
विद्टान ओर गभौर प्रवत्तिवै व्यवितये ओर डों० काताया ठीक उरक 
विपरीत । यह्‌ महिला सदा जीवन के रसमय पक्षाको प्रधानता न्नक 
कारण अपन पुरुप मित्रा म विष्यात रही है 

न्डा० कातायाके पति इनसञ्व गए ये जौर सभवत एक बार 
जच वह्‌ परिष गए तो सवलोगो सउहान भेंट कीथी। त्त 
नार्शूजीपया वापस जाने के वाद एकाएक उन दुष्ठ राग हो गा था । 
कुछ वर्पो बाद ख-ह॒ने आत्महत्या कर ली । 

वात परी हीन वे वाद मैने रोजेटासपुन पृष्ठा, “डा° काता्या 
अपन पति के उनके पेरिस वापस यानं के पूव नारईजीरिया गई थी ?" 

षहा कटवार, परजव भी गदं ता अपन पुरुप मित्रा के साय ष्िपो 
मे, पर डा^ मारसंल को इसका पता नही चतता था । 

“तो षया यहसभव नटीरहैमि डा काताया नहे राम्तष् 
दानं के लिण बुछ साधन प्रयाग करिए ह--जसं डो मारसल के शरीर 
मे मकरो वैवटीरियल लप्र क प्रनिसघप करन की क्षमता का दु विनेप' 
मोपधियो दस घटा देना जिस उनके शरोर परष्न कीटाणुमाका 
प्रश्ना बढर्जाए्‌ ! डा० मारसेलनं इसका कोड अय विकल्पन दक्र 
ालमहत्या कदे । 

रोजटा भरी मात सुनकर कहन लगौ, “सभवतादहै ही मीर वहभी 
आव क्ातान्याकेभिघभ्रो° जुक्ोव जस हाी1" 

श्रा० जुकाव जो सस्थान बे निदशकरहुवह डोर कातायाकमिध 
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2? सैनं मास्वरनिश्िव हन्य नं दूदा 

गी ह्य, वह्‌ होऽ लचनन्याक्त नवम घनिष्ट निवहे! शा~ मारने 
कौमु कौ सूचना इन सत्यान म जव निलोतोत्तवहौ यहीद्रारापौ 
शमह्‌ कूड ष्नदोनोकेमटयोनेहनारै।' 

"अरे, वाह्‌ 1 क्हकरमै खजेया क्यौ वातं मुनन पन रुक यया ॥ 

जदा ने वाया, “व= कानान्या पर अपन पति को मन्युकानोईं 
भावनी वा, वहू बौर स्वच्छद हा यन जओौर जपने शोध कामभो 
न्दं संचि नरी रही । दूनराके कायमे योडा बहुन परिवननं कर्द, वह्‌ 
ओर प्रा जुङ्ञोव उम अपना काय वनाङ्र वनानिक परिकाजाम 
भ्रक्यनित क्यदन हसीभाति काकाय नातभोचल रहाहैषष्न 
दिप के निए डा० कानान्या विदे्ा मे वंनानिगौ वौ निमत्रित कर्ती 
रै ताकि लो र्हं वास्तविक रूप से वनानिक् ममयं ओर प्रोजेक्ट पर 
काये कृरनेवाने मिनत रह ॥ 

"यै एक वपं पहने मिलान (इटली) सेने प्रपोगसाला म जाई चौ 
भौरबवनातुमभीमा महा 1 मैन तुम्ह्‌ बनाया इकारं हैर 
दुम नध्यो न परिचितहो जानो ओर डा० कालान्या के पुष्पो भौर 
विनेपकर युको हे प्रति सुकताव कोभौजान लो! दलो, जव राभरिके 
12 वज र्दे हं 1 दुम्हारा भारतीय भोजन वहत ही स्वादिष्ट था । दके 
निर्‌ पून घयवाद ।” रोजेटा की बात सुनकर मने गारमा (वेटर) फो 
दुलापा विल अदा कियाौर हम लोगरेस्टरासे वाह्र आ भए 

मोमवार सहम लोगो ने (मन मौर रोजेटा न) नया प्रपोग भारभ 
किमा । परिणाम वा. पवा तो एव सप्ताह वाद हौ चलता, नतः चो 
सावधानी म काय क्रिया जाता था। सोमवार बा जय शेरेनकाव बाउटर 
प्र क््येटर मे परिणाम प्राप्त हुभा तो वह वोब्ानेवाता धा) षट्‌ 
दौ काताया म अनुभरवङे पूण विपरीतयथा! उदे वतानेषे प्रम हम 
सोमोनं सारप्रयागो को पुन उनी परिस्थितियो मे दावारा प्रारभ 
विया। एक सप्ताट्‌ ओौर वीता, परिणाम फिर वही \ जत डोर : 
पौ सूचित पिया गया कि हम लोग उनसे कुछ भ्रयोगापे विपय भ । 
विम फरना चाहते ह 1 
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हम लागोने काफी पीन के वाद उह परीक्षणक परिणामोक 
विषयम वत्ताना आरभ विया। अपनी आदत क अनुत्प (क्योकि 
डा०कानाया वहुतदी जिदी मौर दुराग्रह महिला थी) पहतर्गा 
डा० काता-यामाननंका तयार ही नहीं थी, पर जवर्मैन उह दनामा तरि 
इस प्रोटीन कादुनजेज कं प्रयोग मे उपयाय भानवाति घाल मे एमिड 
कध प्रभरियास्वरूप उत्पन हानेके कारण जा स्वटरेट का एीिमिटेड- 
टाष्ट्वाक्सिल मरूपहै, वह दूर कर अलगदहोजाताहै। भत शरेनकोव 
काउटर कौ गणना अलग जातौ है 1 यह सभव है कि यह्‌ स्वदरेट दी गुद्ता 
सं सबधितेहो। 

मेरी बात सुनकर डं० काता-या बु सोचती रही । फिर वती, 
“मुज्ञ सोचना होगा, अत कन इमी समयम पुन आप लोगो से विचार 
विमश क्रूगी ।” 

डा० काता-याकेकक्षसे उठकर जवर्मगौररोजेटाजार्दैये तो 
धीरेसे रजेटा बोली, "अव डों० काता-या डं° जुकोव सं वाते करके 
बिसी निष्कं पर पहुचेगी पर दना उर हम लोग कौ च्योरी माननी 
पटेगी ।” 

“जोभीहो कल दखेगे,”' कहकर मँ लाइब्रेरी मे जाकर नए जरनल्स 
देखने ओौर उनसे आवश्यक वज्ञानिक सूचनाए नोट करन मे लग गया ॥ 

दूसरे दिन डा० काता-या स्वय हम लोगोके (मेर भौर राजेटाके) 
प्रयोग कक्षम आदं गौर स्टूल खीचकर बं गह । हम लोग भी उनके 
सामने अपने-अपनेस्टूल लेकरवठेहीये कि वह्‌ बोल पडी, ^तुम लोगो 
के परिणाम सही ह भौर यदि तुम भौर राजेदा चाहो तो इसका व्ञानिक 
जरल म प्रकाशित करा सक्ते हो 1 

यह कहकर वह॒ सकी हम लोयाके चेहरो को ध्यान स दखा बौर हम 
दानाक्न कौ उत्तरन पान पर पुन कहने लगौ नौर चाही कि 
यह्‌ प्रकाशन हम लोगा का तुम रजेटा भौरर्म तथा इसं सस्थान के 
टायरेक्टर प्रो° जुकोवके चायहो1" 

उनकी चात हम लोग के लिए नई नह्य थौ । अत्त थोडौ देर चुप 
ह्न के बाद रोजटा भौर र्मैने भी स्वीृति द दीष यह सुनक्द 
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दो० कातान्या कै बेदरे पर चमक आ गई ओर वह हसते हुए वोलौ, "इस 
कायवेलिएमतुमलोगाकौ शनिवार को 9 वजे अपन घरपर भोजम्‌ 
निमित करती हू । तुम लोया कौ रम दूरे मित्रा सं ट वराजगी । अव 
मै नागी कयोप भये एक मीटिग मे जाना दै 1 डा० काताःया यद कटुकर 
तेजी सचलदी। 

प मौर रोजेटा वही पर स्के रहै । 

योडी दैर वाद रोजेटा कुनै लमी, “तो जवे इम शनिवार को 
डोर कातायाकरे मिगरोसे तुम्हारी भेट होगी +” 

पर मुय तो तुम्हारे वहा रहन भौर वतिं करन की कल्मनादी 
आनद देनी है । इस कारण मँ चाही कि हम लोग साय-साय चले ।' 

रोजेदय कुठ सोचने हृए बोली, “ठीक है ।" 

निपिित कायत्रम के यनुसार हम लोग डं काताया के धर पटच 
गए1 कोलवेल दवति ही डों° काताया दार पर आहे भौर हम लोगोका 
शृदगस्म मते गड्‌! वहा साफे पर प्रो° जुकोव वटे ये। 

यद्यपि परिष के मासपास माकर मोसम वहत गरम नही रहता, पर 
ने जाने षयो मुके पसीना खा रहा था । डो काताया का दाग रूम मकान 
मे अनुरूप छोटा-मा सुशुचिपूण ढग से सजा धा 1 भौपचारिकता तेः वाद 
हम सभी कुरिया पर वैठ गरु । पते मोम, फिर फ्रासीसी राजनौति 
परर वाते दोन समी! डोऽ काताया भोजन वैप्रवधमलगीधी। इस 
कारण लगरातारभा जा रही यी । हम लोमा को बढाकर डौ० कातार्या 
करीव दी मिनट बाद फ़च वेफस लेकर आइ गौर मुञ्चस पला, “क्या 
साप {दस्की लना पसद कररेग 7?” 

मेरी स्वीकारोवितत पर उ हाने मुन्ञे एक पैग श्रिवाज रिगाल का सोडा 
सहित तथा ॐं° जुकोव को भी इसी अनुपातमे च्स्की दकर स्वय णवे 
रोजा को माटीनी दर वैठ गदं 1 अव वह कुछ धक सौ दील रहौ थौ । 

वातो भौर हिकस के दौरान वौँलवेल पुन बजी । डं कातायाने 
जनिवालो का परिय कराया येये डा० पयर यौर उनकी ईरानी पत्नौ 
सुनिमानल्‌ 1 मुञ्चे वानम सुलेमानलू बडी ठग की महिला लगी । डँग्पीयेर 
पैषलोजिस्ट ये भौर डो० काता-यां के सहपाटी भी । पठते तौ वाते गाली- 
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नता को देखते हए नग्रेनो मेयो रही धो । फिर्धीरिधौरे सोन फानीरौ 
मे धाते षले लगे । उम दिन मुय पता चल कि रजटा यून नच्छी फ़न 
बोलतीदै। 

हा उस्र दिन मै अधिक योर हाता यदिसुतमानवू न हेता +न 
धीरे स उनम फारमीम वाते करन की अनुमति चाही तो षह फाप्ती 
मे धोली, "अरे मरे लिए यह अतिप्रसनता का विपयहोगा । मष्ट 
डटर, आप मृक्षस पारसी म जितनी चाह वाते कीजिए ।” 

अभी तक हम लोग दूरदरर वंटेथे! मेरे सामने च प्रो° जुकाव, 
राहिली तरफ सेजेदा तया बाहं गोर डो० पिये ओर डर माताया सौं 
रर एकं दुसरे के मामन सामने वठेये। प्रो° जुकौव सजटा की वगत मे 
भा गए ! वाते चलत्ती रही भौर शराव भौ । 

योडी दरबातो के बाद डँ° क्ाता-माने सगौत वदल दिया । अव 
स्लो क्लासिकल म्यक कौ जगह्‌ पास्ट स्ूलिक या । लोगो वे वैर जमीन 
परताल दने लगं। डो० काताया नै प्रो° जुकोव को नाचने का सरकठ 
दिणा । बह सप तैयार ये । हस्की न उनकी यदान दुर कर दौ वी 
हम सभी -तौग उठकर शादय रमसे लगे वड कमरे मे (जोलगताधा 
इमी डास कै लिए खाली क्या गया था) चते पए । सगीत वर्ढियाधा । 
भआ० जुक्ताव ओर डो० काताया, रोजेलाओीर ओ तथा डं पीयेर मौर 
उनकी पली नत्व कर रदहैये। एक राउडकै वाद पाटनर वदल दिए 
गए संडा० काना याक पाय, ° जुकोव खानमसुतेमानत्‌ के साव 
तया डों° पीयेर रजेटा के साथ नत्य करने लभे। 

डो० बाता-या कफो अच्छा नुप्य करती थौ । वह्‌ मये अयने सरा 
केर नव्य करना चाहती थी} इसकारण हम लोग के नाचन म समर्य के 
वीच जव भी दुरो बढ नाती वह मृज्ञे खीच सतौ 1 जव भो वह्‌ दस तरं 
कोटलकी हरकत क्रतौ तो मरी गीर राजेटा की आवे मिव जाती। तत्य 
कर्त ममय ० काता-यानमृनजञे थोडी दूर ले जाकरक्दा क्यार 
उमर यटा स्क्ना पसदकर्गा?"" 

इस पर मेरा कौई उत्तर न प्राकर वट बुस गहं । उनक्िनत्य म 
वह जाशन र्दा! सभौ लोग थक्ते गएुये। भत सगीतवदहौ्तही 
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नघ्यर्कग्या भौर लोग अपने मद्य चपको वो खाली करने लगे। 

डं० काताया की नौकरानी भाजन लगा चुकी यी। प्रो जुकोव 
ओर डं° काताया आमने मामने ये ! डँ काताया की वगतमरम मौर 
भेरी वगल की कुरमी पर्‌ सुलेमानल्‌ वी । रोजेटा मेर सामने तथा उमके 
दोनो तरफ डो० पिरे ओर प्रो° जुकोव धे । गोल मेज पर खाना सजा 
या। रोम्टेड मामन, मलार, घेपन जौर अय भाज्य पदाथमेज षर ना 
रहेथे। 

भोजन के वाद तुक्रिण कोँफी नाई । उसकी बनाने की विधि सुनते हुए 
रात्रि के 12 वज गए । जनेवालो म डँ° पियरे गौर उन्ती पत्नी तथा 
सजटा भौर मै था! डों० काताया दरवाजे तक छौढने नाह भौर हम 
सोगामे धयवाद ज्ञापन पर मात्र हलकी सी मुक राहट उनके होढा पर 
माई। 

रस्तम रोजेटाने पृष्ठा “डा काता-यान ननत्य करते समय तुमम 
कृ कहा या नही ?"” 

मैने वताया, “हा रात्रि विनाने का ग्रह्‌ करर्टीथी। परर्मे चुप 
रहा 1" 

“म उनकी इस यदत को जानती ह । सभ्रवदै कि बह नव तुमसे 
उस सहदयता से वाते न करट, जसी वह्‌ तीन सप्ताह परव करती थी 
राजेटाने बताया 1 

"“परर्भेक्या कोई मशोन हु, रोजेटा, जो सकी इच्छापूरति करता 
पूम्‌ ?" नकटा) 

दस पर्‌ राजेटा ने हसकर उत्तर दिपा, “यह तो तुम्टी जानो) पर 
डा० कातायाकानिराश करके तुमने अच्छानहीक्िया। 

हेमलोगो के प्रयोग चलते रहै, परिणाम मिलत रहै मौर समय 
वीता गया ¡ परिमि म प्रवास करने वा दुस्तरा महीना गुरू हमा 1 एक 
दिनिमप्रयागणाता मकायसतथातोडं० कातायाकी म्रेटरीनंण्क 
पत्रमरीभेजपर गकर रपा । पत्रफ़चमे था! अत रोजेटाको जव 
अवकाल् मिला तो उमने पढकर वताया कि मुज्ञे स्वारथ्य परीनण 
बै लिए कोभीन नामक अस्पताल मे डौ० सिमायो के पास फल प्रात 8 
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वने पहूुचना होगा । कोभीन अस्पतत मेरे एपाटमट स करीर 20 मीषद 
परथा। 

दुर दिन निश्चित समय परमै दां० रिथायी नै कक्ष म उपस्थिति 
हमा । वहा पता चला कि यहं सभी दिदरिया के लिए मावश्यक दाता है 
वि वे इस कद्र पर आकर अपने स्वास्थ्य क्च परीक्षण करा तते । यहा पुप्प 
के स्वास्थ्य का प्रीण महिला डाक्टर करती थी तथा स्तिया का पुष्य 
चिकित्सक । डों° रिआयौ न मेरा चकभप करिया । फिर उ-हनि एक्सरे 
राते के लिए एक सप्ताह घाद ड० पिटेट वे क्नीर्निके मजानेके कतिषु 
कहा । 

डा० पिटेट का क्लौनिकमेदरो के सैट मिशेल नामके स्देशन के धरा 
था। इस चैकमपममेरासारा दिन वीत गया। दूसरे दिन जव प्रयोग- 
शाला प्रटुचातो डीं° कातायाने मलते धृष्टा ङ्म डी पिटिट केप 
केन जाजगा? 

‹ मुञ्चे भगे सप्ताह्‌ सोमवार कंए 8 वजे जाना है ८ मैन कटा! 

जवर्भे चलने लगातो उहोने मु्सेक्दा ोक्टर तुमु भ्रसनन 
नही दिखाई देते। मेरे यहा शनिवार का चायपीन ञा जाभो, तबीयत 
वह जाएगी 1“ 

मैने तत्काल बहाना वनाया, डी काताया, मुषे प्रसन्नता होती 
यदि यह सभवहौता पर मरे कुठ भारतीय परिचित गुक्वारकीशाम 
कोगा रष मत इसवबारमेरा आपके यटा मा पाना सभव नही 
होगा) 

भरे उत्तरको नक्र डो क्राता-पा मजे ध्यान मे देखने हए बोली, 
° जैसी तुम्दायै इच्छा ।' 

मै उनकेक्क्षं स वाहर चला भाया । जवर्मैन रोजेटा क्ये यह वताया 
तो बह बाली, "डोक्टर, वुम्द्‌ सावधान रहना चाहिए डा० कताया के 
दाय बहुत लव ह चि [षि 

श्जोभी हेमा दवा जाएगा, ' मरा ४ उत्तर म्‌ 

अपने प्रयोगं के परिणाम को लिखने ॥ ४ 

जवं सोमवार कार्म षू 1 


अभिवादन के वाद उ होने पुषा, “गाप डँ कातरया कौनमिसावान्मे" 
कायक्ररतैहै?" ॥ 46; मिप 
श्जी हा ("मेरा सक्षिप्त उत्तर सुनकर ५4 
शा एक्स रेलेनके लिए कहा । कोई दस मिनट यक्कम षं "गया तौ 
० पिट ने दताया करि बह परिणाम डों० काताया काओौर 
दा० रिआयी को सूचित करेगे । 
एक सप्ताह गौर वीत गया । म इस स्वास्थ्य सबधी जाच के विपवः 
मे लगभग भूल-सा गया या 1 एक दिन मेस मेज पर फ़च मे लिखी रिपोटः 
मिल । मैन पढे के लिए उसे रोजेटा को दिया तो उसके मुख का रम एक. 
वार्‌ बदल गया ¡ थोडीनदेर बाद अपने भावो को नियत्रित करे वै वादं 
उमने वड़े सकाच मे वताया, “दस रिपोट के अनुसार (जो डों° पिट 
भोर दों० रिमायी की सम्मिलित रिपोट थी) मेर दाहिने फेफडे के ऊपर 
एक गाठ दिखाई देती है ओौर इन दोन डाक्टिरो के अनुसार यहं कसर की 
भरारभिक वस्था हो सकती है 1" 
यह सुनकर र्मे भी हतप्रभ-सा रहा । कारण या क्रि पेरित माने के पूव 
मने भारतमजां एक्स रे लिया था उप्तमेतो इस प्रकार की का सूचना 
यीहीनही।फिरमाव्रदो मासमे यह कसेहो सक्ता है? क्या यद 
रिपोर सही है ? यदिकटु तच्यसत्य है तो मुक्ते तत्काल कुछ करना 
चाहिण। म ही तको-वितकों मे डूबा या कि रोजेटा के सवोधन ने मून 
चका दिया । राजैदा कह रही थी, " अभी तो तमाम सभावनाए मौर भीः 
रै, मोरभनय कौ ही बात कयो सोचे । हो सकता है यह्‌ श्रम हो, जै्ाकि 
पोट म कहा ग्या है करि डोषिटरगण तुम्हारी पुन टोमोग्राफौ (पूरे शरीरः 
फा एक्सरे) करेण 1“ 
मैन कहा, ' वहतोहैही, पर तुम सोचो क्रि यदि यह्‌ तथ्य गलतदैतो 
टोमोप्राफो कौ जर्रत नही है, क्योकि दसमे एक्स रेके विकरिरण का शरीर 
परयुरा प्रभाव पडता है तथा शरोर म जीवाणुभ बे अरतिराध करने की 
कमता घटनक कारण व्यक्ति रोगो स शीधर प्रभावित हौ जाता है । यदि' 
यह सिपोट सही है ता टोमोग्राफी के सिवा कोई चारा दै दी नहो ।" 
योडी दर सोचकर रोजेदा ने यदा, "वु्दरी येमोग्रापौ मे मभौ 
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15 दिन का समय है) इष वौच मै पनी एक परिचित डाक्टर सं विचार 
विमश कर तुम्ह्‌ उसकी सलाह बताजगी 

रोजेदा की वात मून्चे तथ्यपुण लभी । जत मैन उसं इयप्रकार के 
तथ्या पर साचने की स्वीङ्ृति दे दौ । यह्‌ समस्या ता चल रहौ थी पर इमके 
कारण हुम तोगो का वै्ानिक् शोध प्रभावित नही था। 

एक दिन रोजेदा ने प्रात काल प्रयागशाला म आत दही बताया कि 

उसके चिक्रित्सक् मित्र का विचार ट किटोमोप्राफी की आविश्यकनां जव 
होगी तव देखा जाएगा, पर यदि वश्यक हा तो पाइनीस्ोगो म काफी 
पता चल सकता है । यहं विधि यद्यपि थोडी कष्ट्दायक है कयां इमम 
श्वास नलिकाओम फाडव्रास्कोप की नलीडानी जाती ह जिगकै माम 
एक छोटा वल्व लगा रहत है नोर इसी नै प्रकाश म फफ्डे तौ बाुधारी 
-शिराओ~दरकरिया ओर भातरिष सय विवरण दे जा सकन हँ उनकी 
कोटो ली जा सकती है । यदि फेफ्डोम कई परेशानी है तो उसका पता 
शवल सकता है ! इससं कोई प्रप्यक्ष हानि नही होतौहै।' ˆ 

भी यही चाहताथा। 

जिश्दिन मुपे टोमोग्राफी कै लिए जाना या उसके एक दिन पहल 
डं कत्तिया ने मुक्षसे जानता चाह्यफि्म टोमोप्राफी कराने क्व 
जामा । वह मून्ञे चिकित्सक कै क्लीनिकं तक पहुचा देगी । 

मैने उनस कदा, “मुले इसम सचि नही है क्योकि गह भावश्यक 
नहीहै।' 

“वर्‌ क्यो ? "" ड ° काता-या पूछने लगी! 

° क्योकि मै अपने ऊपर एक्स र का अत्यधिक एक्सपाजर नही चाहता 
सौर मगर यदमेरफेषंडे कयौ गाठ टगरवरङ्ुनर हैतो यह टयूबरयदरूनिम 
शस्टसेस्पष्टहो जाएमा ओर फाद्ववोस्वोपौ भी कौ जा सकती टै । एमनिए्‌ 
यदि माप घाहं तोरम अयने देश वापस चता जाऊ। वहा मारी युीवध्याः 
हमीर भाप लिए समस्या भी नहा हागौ।“ 

° म सापक्गे विचारोस महमठ हू 1 यदि माप यहीटेम्ट चार्नर्दैता 
चहभीदहो जाएगा,“ माये पद तेवर डालकर डो० कानाधा माली, "पर 
युपे इये तिषठ डो° रियो से वात करनी होमी 1” 
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म भापका वताद्‌ किडां० रिञआयी भौ मुस्े वडी विचित्रे महिला 
लगी । जिस प्रकार कहु मरीजां का निरीलण करती थी, उसे देखते हुए 
उसभो डोक्टर कम कसाई कटुना सधिक्र ठीक रहेगा । र 1डँ० काता-याः 
कौमेक्रेटरी न दूसरे दिन सूचित किया कि पहने निनि एटीएपूवरक्यूलिन 
दष्ट हाना । उसका परिणाम 48 घटे वाद पता चलेगा भौर फिर तीसरे 
दिन मुञ्चे फाडत्रास्कापौ के लिए तयार रहना चाहिए! 

म निरिचत्त समय पर कोणीन चिकित्सालय पहुच गया । बहा पर 
डा० रिआपी स भेट हू । वह मरी प्रतीक्षा कर रही थी । मुभे देखते ही 
चोली, "डाक्टर मरे विचारते तुम्हारे फेफडो म कुछ है नही । चूकि 
एस र रिपाट म गाठ दिखती है इस कारण म तुम्ह टूगूवरनगरन्निन टेस्ट 
काद्जेगान दना चाही 1“ 

मैन वहा, भर तैयारहू ^" 

वुरतक्षिरिजसे टूयुबरक्ूलिन का जेक्शन मेरे वाए हाय पर देकर 
डा रिभायौ बाली, “भाप परसा इसौ संमय जाए । यदि कुछ हृञातो 
यापके दजेक्शन लग स्यान पर सूजन कापी वड जाएगी 1 पर उसे 
खूजलादएगा नही 

मैन डा० रिभायौ की वान सुनकर स्वीकारोवित मे सिर दिलाया तोः 
वहे पुन बोली, “डँ° काताया जापक प्रशसा कर रही थी 1" 

कई उत्तरन दर उह अभिवादन कर वापस अपने एपाटमेट 
चेलामाया। नीचे विचनम जाक्रर्मने रोजेटाको फोन कर शामको 
अपने एपाटमट पर अभे के लिए वहा । मेरा मूड बिगड़ गया था। 

रोजेटो णाम को आई । उसका विचारथा कि मये भपने देश इस 
कारण वापस्च चला जाना चादिए्‌ क्योक्रि डा० काताया बहुत ही ई्प्यातुः 

भिहौमौर दुष्ट प्रवत्ति फी महिला हं । बहु यपने प्रस्ताव को टुक्राएु जानं 
त लेगी मौर वह्‌भी इस प्रकार कि कौरईउन प्रर उगलीन उठ 
सै । 

मभीदस बातसे पूण सहमतथा। पर समस्या यहयीक्रिमेरा 
एर्‌ टिकट तौ मेर पास वा, पर पापोट मैन शं ° कातता या की पेक्रेटरी 
मादद्विपाया, ताकि वह्‌ समाप्त होते वीसाको बदवादेसके। इत 
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कायमेदेर लगती है पूलिस कमिश्नर कै आफ्सिमे। रोजा की सलाह 
यरर्मेने दूसरे दिन डा०कातायाक्ीी सकरेटरीस्े बातकर परिस्थिति 
श्पष्ट करन का निश्चय किया । 

भ्रात जव नीद खुली तो सवते पडते ध्यान टशूबरवभलिन मे इजेक्छन 
के स्थान पर गया । पर वहा तो कोई सुजन थी ही नही। भत एक 
समस्यातो हल हई । चाय पीकर मै जव इस्टीटगूट पहुचा ता सवते 
पहले म डा० काताया की सेक्रेटरी सिलवियाके पास गया। उन 
मकर स्वागत करते हृए कहा, आज यहा कम 7?” 

मैने उमसे जाने का कारण वत्ताया तो वह्‌ कहने लगी, भ्पाक्तपोट ता 
ने पुलिस के पाम भरेम दिया है जीर माज फोन करे पू तृषि 
उह वसा की भौपचारिकताए पूरो करन मे नितना समय मौर लगेगा । 

मैनं उमे धववाद दिया नौर प्रयोगशाला म चला आया। 

यद्‌ सुनकरकिमेरा दयूवरकयूलिन टेस्ट निगेटिव है रजटा की 
-भालो मे चमक आ गई थी । वह्‌ कहने लगी “भब तो परिस्थिति कछ 
साफ है क्योकि यदि यह्‌ टेस्ट निगेटिव है तो तुम्हारे फफडे ठीक है । ना 
यह सभव नही कि डो० पिटेटने किसी थौर की एक्सरे प्लट देव सीहा 
भौर तुम्हारा नामदेदिया हो अथवा डीं° कता-यानंउहेवुठर्गहा हो 
भौर दाहिने फेफडे मे माठ मात्र कल्पना हो जो तुम्हे परेशान करनं के 
लिए गढी मर्ईूहो।" 

“सं सारी सभावनाभाको सोच रहा ह पर यह स्पष्ट नही हैमे 
इनसे बचकर निकलू क्से ?"र्मैन कहा । 

^ तुम्हारे पामपाट का क्या हुआ > स्िलविया क्या कहती है ? रोजेटा 
ने पूषा) 

मेने वताया, * सिलविया पुलिस अआफ्सि स सपक फेः सूचित 
करेगी ! तव त्क तोप्रतोक्षाक्रनीरै1 रोजेटाका विचारथानि 
पास्पोट पाते ही म जपन दश चला जाऊ । यह्‌ उती का सुवाव या! मेन 
अपने मनमभो यही निष्चयक्िवाया। समयचक्रक्ा दववर धयस 
फायक्लनाही वेहतर्‌ है, यह्‌ साचक्रप्रयोगाय विष्तेपणमलगगया। 

कोद्रेकपरडोरकातायासर्भेटहृ्ता नउ वतायाकिर्ग 
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डाँ° स्मिमी कौ इजेक्शनव का प्रभाव दिखाने जा रहा हु ! जन कल ही 
अयोगंणाला मा सकूमा । कोप पीकर मँ पुन कोशीन चिकित्सालय यया । 
डां° रिआयी फुरसतमे थौ 1 मेरा हाय देवकर बोली, मरा 
अनुमान कुछ जशाततकटठोक्था। टी° वीण०्ततोचहीहै। भापकरे दाहिने 
केफडे कीगाठहै क्या?" 
मने उह बताया, “सभवत यह फासीलादइज्ड नाड (मृत माठ} हो । 
इक कारण भवक्या करना ठीक रहेगा ” डा० रिओआयी थोडी देर तक 
सोचती रही, फिर बोली, “फाद्वबरोस्कोपी से स्पष्ट हो जाएगा 1“ 
मेरे पूर्ने पर डं० रिञआयी ने बताया किं इस विधिमे नाक स दयूबे 
डालफर फप्डे को देवा जाएगा । द्रव्य का विष्लेषण करने पर यह पता 
च्वल्रणाएणाकि किस प्रकार केजीवाणु उस गाठमे र्हरहेटहै मथवा 
शरिनके द्वारा यह उत्पन हई है । यह स्पष्ट करदेगी कि यह गाठटी° वीण 
के बैक्टीरियाद्रारा है मथवा कसर का प्रायमिक स्वरूप है । जव तक यह्‌ 
नही हौ जाता तव तक समस्या है । 
शँ० रिमायी कौ बात मुञ्चे ठीक लगी । अत अगले सप्ताह फादत्रौ- 
स्कोपी षा निणय हभ । 
आप साच रहे होगे करि इन परीक्षणा कौ भावश्यकता हो क्या थो ? 
शयोक स अपना पासपाट लकर भारत वापस आ सकता था । पर बात 
ईतनीस्ीधौनहीथी। म एक वपवे लिए फरार गयाधा भौर जव तक यह्‌ 
च्यष्टनहो जाएकिर्म पुण स्वस्थ हु तव तकर्म वहासे हट नही सकता 
था, क्योकि मेरा वसा समाप्त हौ गया था गौर पासपौट पुलिस के पास 
या। दों० कताय दस समस्याको भी वढा सकतीथी। 
दूसरी बान पह यी करि यदिमं भस्वस्थ हू ता पुलिस को वीक्ता वाने 
भौ जरूरत नही गी जौर म भारत वापस जा सवता हू । भत परीक्षण 
के परिणाम जानने जावश्यक- ये 1 
सोमवार को डो रिआयी मौर उसके एक सहयोगी ने मुने फाइ्रो- 
स्वोषीकेलिएतेयार किया । दाहिनी नाकम फाइद्रोस्कौप की नली धीर 
"धरे क मार प्रयास कै वाद शाली जा सको कर्द वार उलदो भोर.बरद 
नै काय रोक दिया । अतततोगत्वा सफलता मिली । डो० {> 
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सहयोगी डक्टर नं एक्स रे मे दिखाई पडत क्षेव मे कोई माठ नही दी 1 
पर उहान उस्षक्षेकसे फेफ्डे का द्रव्य निकाल लिया। 

““इत्तका परिणाम एक सप्ताह वाद पता चेमा 1” कहकर दा 
रिभायी न मृङ्ञे जान का सकरेत किया । 

म चिक्रित्सालय से वाहरबा गया। 

मैन प्रयोगशाला म आकर रोजेटा का फ़ाइव्रास्कोपी विध्तेपकर कोई 
गाठ दाहिनं फेफडेमे न होने की वात वतां ता वह्‌ कहन लगी, “अवता 
हम लोगा के पास दो सबूत है कि डं० पिट्ट गलतरिपाट दरहर्दैया 
गलती स किसी मौरकी रिपोट का तुम्हारी रिपोट वता रह्‌र। क्याक्रि 
टी° व° का टुयूवरक्यूलिन टेस्ट निग्दिव है) फाद््ास्कापी म गाठ 
दाहिने पफेफ्डे मनहीहै। वत्ती वात मात्र विष्लेषण रिपाटकी, वहभा 
अगले सोमवारका मिल जाएगौ। इस प्रकार हम लाग यह्‌ जान जाएम 
कि वस्तु्थिति कसी है ओौरक्या करना चारिएु। पता दै तुम्ह्‌ ? डा 
काताया मलम प्रू रही थी कि तुम्टारा पिति म रहन का विवारदहैया 
नही षरयाकि वह्‌ तुम्हारे कायकेषरिणामाको शीघ्नही अपन पाम 
रखना चाहु रही है ताकि वह्‌ पपर छपन के लिए वैनानिक शोघ पत्रिकाभी 
मे भेज सके 1“ 

मनं कंहा, "जव तक मेरी स्वास्य्य मवधौ समस्या स्पष्ट नही दाती 
मैडा० काताया को अपने प्रयोगाक परिणाम दृगाहौ नही, परतुमन 
क्याक्टा?” 

रोजेटा कहने लो, "र्मे तो ष्म वार्‌ म उनके सामने अनमिनताः 
ही प्रकटकीथी1' 

एक सप्ताटं वादर्गपून ° रिमायी कै पाम गया ता उसन 
आरचयमिध्ित अदाज ते वतायाङगि क्लमे मभौ परिणाम तिगरटिवर्ै। 
मत पूण स्वस्य यह पिट, न ५। + 
जिस बह मरे रहने भादि का उपिव \ ॥ 

क्रन श० पिमायीस सिपाट ॥ 
सट दभ्वा । उसके हि 

भे लिए ददिया,) 7 परवृकर ^ 
, 


ली 
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द्रे दिन हो० काना यने आकर मृञ्ञे बताया त्रिं भव मुने भिम 
पृष्टिके तिषु टोमौग्राफी करानी होगौ, तो म चौका । गेन उनपे दा, 
५अवरदसका क्या मौचित्य है,“ तो वह्‌ कह्ने लमी, “डा० पिट, डा° 
र्जियी कौ रिपोट मे महुमत नह ह क्योकि यह उनकी रिपोट का खडन 
करतो ह। अत भाप लिए उ-हान परसो टाइमले लियाहै ओर भप 
वेड9वाकै आसपास पहुचकर टोमोग्राफी कराले, जिमस समस्याक्ा 
समाधनहौ मके ओौरञाप गमीसलास्त काय कर सक्तं ।''डा० काताया 
की वरात सुनकर मैन वकुछक्हानही। वहमरी प्रथाग्ालास तजी 
बाहर चली गदं 1 
मरा मड विगडगयाया। रोजेटाभी बातें सुन रही घी । अव क्या 
ङिग जाए यह तव करना या । डो० काता-याका टामोग्राफौ के लिए 
यरावर कना उसके लिए अयपूण था शाम को जव रोजेटा ओर मरी 
भेट प्लस डो हाल प्र हृश्तो हम लोगो न यह निश्चय क्यार 
भातौय इतावाशष कनौ परिस्थितियो स सूचित करद्‌ ताियदि बु 
भक्निम घटना धटती है तौ वे उचित कायवाही कर सके। 
दरषरे दिन म सारि विवरण लिखकर भारतीय दूतावास गया भौर 
वैशानिको के विय म सूचना रखनेवाते विभाग ` इवाज श्री मोदते 
भटक] उदं वसतुरिथिति से अवगत कराया भौर लिखित विवरण 
केर उने धर भौर दूतावाम का टेलीफोन नबरते लिया! शरी मोहल 
म मुत्े सद्योग का पूण आश्वासन दिया । 
दूतावात्त से निकलक्रर जव भै प्रसोगणाला म पहूचा तो ° कता या 
पौ सतरेटरी ्िलविपा की चिट मेज पर भिली कि पासपोट शीघ्र ही मा 
जाएगा) पिस कौ मेरौ स्वास्थ्य सधौ रिपोट की प्रतीता है । उनका 
कहना है किम अपनी न्वास्थ्य-सवधी रिपाट शौन पुलित्त भाक्सि मेनू 1 
गि मह्‌ पठक्र चिट फाडकर फक दी गौर भपन काय को समाप्तं करन 
भक्तेगगया। 
मैन चाहते हृए भी 9 वजे टोमोग्राफ कराने परित को एक गली मे 
पयित ए रे कलीनिकमं पहुचा } मेरा नाम ओर ड० षिटेट का पत 
प्र एक भोटी नषे कमरेमे ले जाकर गुने कमज भौर बनियान 
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उतारकर एकस रे मणौन वेः सामने पडा कर दिया। फिरतो दसकं वाः 
केरीवएकचटेतक हर काणसबेलोग ए्क्रेकी फोटो ततर्द 
कभी सास राक्कर करभौ फफडामे हवा भरकर मौर कभी दाहिनी तरफ 
सतोक्मौ वाइ भोरम। इमस्म थक गया था । जव म उस वलीनिक व 
बाहर निकला तः मुके हलका सा चक्र आ गया, पर धीरे धीरे चलकर 
्ममेटो स अपने कमरेमे आया ओौररलेट गया । 

जव भरी नीद युली तो दिन बे दो यज रहे वे मौर मुत प्यास ली 
थौ । मैन जल पिया, तो मृञ्े उलटी हो गई मीर चक्करो करा भानाव 
गमा। पुन {बस्तर पर लेटगया। थाडी देर वाद जव तवाग्त 
बु टीन हरईतो मैने नीचे जानेका प्रयासक्रियापर घवक्करोके कारम 
यह्‌ सभवन था। 

पुन सो गयातो दर्रे दिन आख सुली। उस समय म कमजारी 
आर मूष से वदाल था। चक्करा काथनाक्मथा, पररय नीते जि 
जी वस्या मे नही या । किसी तरट्‌ मेने भलमारी स वु विस्युट निकाति 
भौरउटी क खाकर शक्तिमने कीग्रतीक्षा वरतार्हा। मुच एता 
लगतायाकि भूषक्षेमेरी सारी शिति निकल गई है। इत वीव मेरी 
आलाके सामने लगातार डां० काता-याका चेहरा धूम भाता । मरौ पह 
अवस्या करीव दा वजे तक रही । फिर किसी भाति उठा भौर नीब 
जाकर किचनमेकाफी तंयारकौी। वही बैठकर उसे पिया। आमलट 
खाया! मके वाद धने रोजेटाफौ फोनकियाकि शाम कौ वहं मरे 
एपाटमट म मा जाए । मुने दलम चक्कर से जा रहे थै, पर पते की भाति 
नही उरमै जव थोडास्वस्यथा) 

मेलेदाधा1 कालबेल वजौ। उठकर दरवाजा खोला, तो जदा 
खडी थो । बह सीधे क्मरेमे गाई मौर मुन्ञे सहारा देकर वैढाया। मेरा 
हाल पूषन लगी) मने सारी वाते विस्तार ते वता तो उसने तुरत मुच 
हास्पिरन म एडमिट होने कौ सलाह दी । म मी यही चाहता धा। 

उसने डों० रिमायीको फोन किया गौर उनसे बाते करने के वाद 
करीव 10 मिनट मे एवुले आकर खडी हो गई चौर करीव 20 मिनटम 
म भस्पताल र्मे या 1 तात्कालिक विकित्सा आरभ हुई! दवा दी गई! सारे 
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परीक्षण भरम हृष्‌ मौर जव यह्‌ पता चला कि मुज्ञ एक्स रे सेंसटिविटी 
दैतोउसी सादन पर उपचार मारभ हा गथा । राजेटा वैढी रहती मर 
पर्ष) मन उस हँस्टल जान कै लिए जव कई वार कहातौ रतरिकेदम 
यने वह गई। मेरी बरर्चनी धट गई थी धक्तिभौआरहीधो। आशायथी 
किर्मे3 4 दिना मरे भस्पतालसे मूत हो जाञ्गा 1 उस रात म माराम 
मसोया। 
द्रे दिन न धो मोह्ते को भारतीय दुतावास मेफोनकियाना 
उन दोपहर बाद आकर चिकित्सालय म भिलन का भाश्वास्िन दिया । 
-रोजेदा न ड ० कातान्या को मेरे स्वास्थ्य के विषयमे बताया था) इस 
कारण दिन भक्यौष दस वजेवहुभीकून लेकर नादई। पर उनके बेहर 
परवहौ कठोरता थी। भौपवारिक वातो कवा वह चली गदर । षरीब 
3व्जे श्री मीहे भाएु। स्वास्य्यके वारम प्रा । मने उनसे सल्याग 
माणा 1 धो भोले नै हर सहयाग दनं का आद्पामन दिया । यहभीकहा 
किबहे टोमोग्राफी करनेवाति डोक्टर सभौ वात करेगे कि उमे मुन 
इतनी देर तक मेया एवम रे ष एवमपोज दिया ! कुछ देर वाद श्री मोहन 
भीषतेगद्‌। 
शामको रोजेटा गाटचरीज लेकर आई । यह्‌ पनीर वक्रीकै दधस 
वनता है । मेरे प्न पर उमने ताया, "यद्‌ मर स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद 
दोगा भत दस खाऊ!" रोजेटासे भनेधी मोहे के भने तथा उनसर 
हौनवानी बाता के विपय मे भी वताया । करीव 8 बजे राश्रितन रने 
वाद रोनेटा चत्त गई मौर एक भारतीय मूल की मारीशस की रहन 
वर्ती नकत से मारीग्रतके विषयमे वातं करता हुमा सो गया } 
शनिवार आया । करीब 10 वजे रोजेदा जा गई ! उमनै मुने कमरे 
गे निकलकर थोडी दुर्‌ तक चलने की सलाद दी । उसके सायर्मे थाटी 
देर तक अम्पतात के लानि मे धूमा! हलकी धूप अच्छी लग रही ची । हम 
पगु लन म वठकर तमाम. वातो के वारे मे विचार निमे मरते रह्‌ । 
चप समय मुञ्ञे तलाशते श्रौ मोहले भो आरा गए । उनका परिचय यैन 
नेक ¶राधा बौर रजटा कौ उने सहयोग की वात बताई 1 
मोहे गे बताया, "सेमोग्राफी करनेवाला डोबटर वुम्दारे एक्स रे के 
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प्रति यवदनशौलता से सपरिचित था। डं काताया ने उस वु देर ला 
तथा ठीकसेटोमोग्राफी क्रनकी सलाहदी थी अत छन बं 
सावधानी से एक्सरे फोटो लिएये। 

“उस्न यह भी वताया कि तुम्हार दहिन फेफडे मे कोई गाठ नटा ६। 
यदितुम चाहौतो स्वत इन एक्सरे प्लटस की देख सक्ते हा। रम 
यह मूचना पुलिस क्मिश्नरकोददीदै। माशाहैकितुम्दारा पापो 
भी मगलवार यानी आजस तौसर दिन दूतावास म भ जाएगा । दु 
अव दसके लिए डा० काताया मे नही कहना पडेगा 1 भन स्वस्य हते ह 
ठुम भारत वापस जा सकते हो । प्र यह्‌ बुहार निजी मामलाहै पज 
कुठ कर सकताहु कर दूगा ।” श्री मोहने थोडी दर वटकर चत गए! 
नव रह गए म नौर रोजेटा। 

विचार विमश करफ टम लागा न निश्चय कया कि इमं पहल 
किरम कोद कायक्रम यवनाऊ यह वेदतरहामा कि मै चिकिप्ता के इवर्ज 
डाद्टर आरामो से वात करू ओर उ-ह यह्‌ वतानके निए अनुरोध कर 
कमर एरीर पर एक्स रकरिरणो द्वारा कितनी हानि हुई है। 

सोमवार कोडा० माराम ट हुई । उनस सामा-प मौपचासिकिनाक 
वाद मैन अपन शरीर षरटहृए्‌ एक्छरेकें प्रभावके विपयमपृठाता वह्‌ 
कहालग “अधिक नदीहै 3-4 दिनम यै आपका रिलौव कर दृण) 
परकटीव एक वय तक भाप एक्स रन कराएु सौरन रेषियी एवि 
रसायना का प्रयाम अनुभवा म करे । आपकी व्ल एनालित्तित वतातीदै 
दि जापका इम्यूनो रिमिपा का सृधराहै फिर हर 6 मि बा 
भापकी म्लढ रिपोट गावश्यक्‌ होगी ।' यह कहकर, चाट देखकर ५ 
आरामो चल गए! 

सारा दिन दस इतजारम वौता क्रिराजेटा क्व आतीहै। शाम को 
राजेटा भाई । उसे सारो बते वतादइतावह्‌ कृट्न लगी, क्ल यानी 
मगलयार कौ दों काताया टामो्राफा कौ एलर प्तेदतं सकर 
आएगी ! बह चाहती है कि तुम उनकी प्रयागरणाला म वाकी के 9 मति 
विताकर जाभो ।' 

थैनष्हा, ' वुमतथ्यसषपरिवित हाः कातताया, बहनो कट्वी 
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भाज रजटा थक्नीथौ। हम लोग न अस्पत्तालकेरेस्टरामे वटकर 
काण षौ । मैन जव रोजेदा बे सहयोग की प्रासा की तौ वह्‌ कट्नं नगी, 
शुम भी अजीव हा, जय नौपचासकिता ठीक नदी 
द्मरे दिन डा० काता-पा ठीक 8 वजे माकर बोलो “मुवारप हो, 
दुम्हशछनदीहेमा ह । तुम ठीक \ मवतो तुम काय आरभ कर मक्त 
हा 
ने उद्‌ धयर्वाद दिया भौर वताया कि जव डटर आरामो मुशे 
सिनीवक्रन्ये तो परणोधासा म आकर वातत वन्मा । 
थोडी दरवार ठँ कानाया चली गट थौर मने डो० यारामाके 
ममर म सुना भेतकर डिस्वाज करन कौप्रायनाक्ीता वहं फानपर 
चोन, ण्ठीकत साजदो वजैके वाद चते जादण। पं आमे कागआत 
कल मापे सम्यान म भेज दूया।' 
जव प्र अस्पततान से मपे कमरे मे आया तो सामान र्वने के वाद 
न रोनेदटास फोन परवात कौ भौर तृप्र सग्रहानय देखने चला गया । 
राप्रिमभने श्री मोदतेसे वतको, तो उहोनं वतायाक्रि मरा 
पामपोटे उमे पास आ गया या भौरवह चाटतेथेकि उते कलमं 
दतायाम जाकर तिल्‌ दमे दिन जव म पामपाटकतेने दूतावास गयातो 
श्रो भोहते मीटिग म व्यस्त ये । धोडी टर वाद आए तो पामपाट दिया । 
मैनेदेषाकि पृलिम न मूसे एक यप का चीमा दे दिया था। पर उसका 
सव भ्या उपयोग । श्री मोहने मे मिलकर भ एयर्‌ हदिया केः कार्यातय 
ग्कानोर आरत्ण कराया । दा सम्ठाह वाद के रविवार फी परनाइट का 
अनपमेगन पामर म मस्यान पूवा तो भेरी मज पर ० नारामोकी 
गरी धो । स्पष्ट लिया कि सारौ सम्या गलत रिपोटिषे मे हई 
थो मुरैना हिणय उति दोयोवेभी नपय तने उहोने लिव दी 
णोनन्वको भाति पट्‌ रिपाटप्रच भाषाम्‌ यी। अत्त उकः वारम 
रोभेरा क भनुबार बे वाद ही जानपायाया। 
मेने भीर्‌ ोजेटा ने माथ माष वितेजुहपमेण्क ोटेमरे्द्राये 
भवेनियाभोर बहौ पर यह्‌ निश्चित हमा कि डो° कताय जव 
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स्वत कुन कहं मेरा उनसे दुष्ट कहना ठीक नही होगा ) ५ 

शाम कौ रोजेदा ना यई । पर याज वह वैनानिकं सेजेटा नही वल 
खूपमी रीजेदा थी । बड मुरुचिप्रूण ठग से कपडे पहन काल रग की स्कट, 
लात व्लाउज, पले मोतिया की माता तथाते गी सुगधस 
भरपूर । 

हम लोग घूमने हूए मटरो द्वारा एेफिल टावर तरै पसव स्टेशन शाप" 
डे मास पर उतर ए) एति टावर शतखडाथा, एर उमम नीब 
दणकाकौ भीड तरगा की भातिलगरही थी । हम लोग डस टावर म 
लभी ल्प द्वारा इसके ऊपर पूमनेवानि रेषा मे भा गद वहा तेपे 
का विहुगम दग्य स्पष्ट दीखता था । वट्‌ नयनाभिराम छवि जाज भीभेरी 
नासीमे धूमजातीद। 

जव हम लोग मोपरनास पर जपने एपाटमट मे लौटकर भए तोरम 
राजेटाकेलिएु भारतीय दाजिङ्लिग चाय वनानी चाही । उ्तकी निया 
मेज पर री स्काटतड कौ विय्यात ब्रा ्ाबरुयी" पर अटक गर, " वाय 
स येहतर यदी रहेगी,” गीर यह्‌ कहकर पीन लगौ । योडी नेर वाद ज्व 
मैन दला बि उसका चपक खाली दौ गयाहैतोर्भन धाडीसौ षूवी 
नीर दनी चाही । बह बोली, "मय जाना चादिए्‌ नही तो भद्रो वदे 
जाएगो 1" 

मैने उससे कहा, क्या मत्र भी यहं मौपचारिकता चलती रहेगी? 
आज तुह जान नही दगा 1 तुम यही रहो ।" 

यहं चुनकर रोजेटा एकक्षणं को लान ही गई गीर कुष्ट सोचकर 
वोप्री “ठीक है पर प्रात्त चली जाऊगी ।' उस रात राजेदा भेरेसाय ही 
रहौ } रात क्व वीती पताही नही चला। 

भ्रात जव नीदचुली तौ रोजैटा शवर तेकर तैयार धी । मुम 
वाली °तुमभेरेस्राययाजलच लोग । मे वुम्द इटलियन भोजन करागीः 
खाओभे? 

मैन कहा, पभुनने शिज्जा सलामी पसद है वहं भो जव बुहार ढा 
यनामा जाएु 1" मरी वात पर रोजेटा थोडा मुसकराईं । गुक्षे यपयपावर 
वाली, दैरनकरना, 1 वजेतक या जाना, फिरर्गवुम्द तूश् पग्रदावय 
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स चलम 1 इद्र की भूति दिदान ” उसके जाने वे चाद मने उठकर स्नान 
किया मौर चाय पीने नीवे किचन मे चला गथा । ठी एक बज ओ रोजेटा 
कै कमरे पर उपस्थित या। 

मज पर भोजन की चिरपर्सिचित गधन मरीभूप कौोओरवढा 
दिया! रभटा जेमेरो हौ प्रतीक्षा कर रही थौ 1 सोरेतो वाइन, विर्ज्ना 
मौर सलाद को खाकर मजा मा गया 

भोजनोपरात हेम जाग सब्र के लिए निक् पडे । 

दूसरे दिनं मै जान वृूषकर पयोगशाला दर्‌ स पटुचा तो मज पर 
श° कादा कौ चिट थो, "तुरत मिला 1" मह फोनसेउहै भूषित 
विय, प्प एक धटे वाद भिलूगा क्योकि प्रयोगौ के परिणाम एवत्र करने 
३“ 

जवम करीव 11 वजे डों० कातायाकेकक्षम गयातो वह वटी 
स्नव्यस्त मी दिपी 1 भं उनके सामने वी कूरसी पर वै गयानो वह 
कहं लगी, “भव प्राजिक्ट पर्‌ काम आरभ करना चाहिए । ' 

न धाडी दर स्ताचन के वाद उट्‌ जव यह्‌ बताया किम भगे 
र्षिवार्‌ कौ भार जा रहा ह, तो वह्‌ चौक पडी । उनको कल्पना थी 
वि भारतीय घन ओरवभवकी भूषसे पीडित होते है । अत उनकी 
यहुपरक्रियास्वाभाविकटोधौ। 

यह शृष्ठन लगी कि धातक्या है ? मुञ्ते उनकी मक्कारी पर मुस्ता 
ताञआयाथा पर्‌ अपने को नियनित करते हण मैन उने प्रा, "क्या 
माप्नडोग्बारामोकधी रिपीट पदी है? 

डा° कानायानंस्वीकाराप्मक दग से उत्तरदियातो पून मनवा, 
रिपोटम मु रेडियो सक्रिय रसायनो से काय करन के िएमना 

या गया रै 1 ओर इन प्रयोगशालायो मे ये सव रसायन रयोग होते र। 
मते मरे लिषु समस्या होगो ।“ 
“म मापे सिए प्रयोगशाला द दमी । रद एरिटववामे काम 
गो भी प्रयोगशाला सहायक कर सकता है 


नका, “यदि डा० पिटको सिपोरकमे भाति क्छ हो जाएता 
क्याहागा 2" 
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मरो वात सुनकर ड ° काता-या का चेहरा क्रोध से तिलमिला उत! 
उनकी आया स घृणा टपकने लगौ । वह चोली, "क्या बाप समयतेटैकि 
मैन ० पिटटसेक्हाया किं वह्‌ गलत रिपौट दं?“ 

इमवा उत्तर मरपास तैयारया। मनं उहेवडी शालीनतात 
वताया, डो० काता-या, क्या यह्‌ सप्य नहो हे वि नाका डा०प्ट्टिष 
युरषना परिचय दै ? कया आप इस वात से इनकार फरेमी ? क्या भन 
उ टर सेनो मेरी टोमोप्राफी कंरनवात्य था 'टीकस टोम्राफा 
करने कानहीक्डाथा? क्याभाप इम तथ्यने परिचित नीथा 
गृह्ञे एवम रस सवदनगीलता £ ? यह तो म आपका पट्ल'ही वता वकी 
था।ो० कत्ाया नापे उस डोवटर न, जिसनं मरी दाभोप्रापी की 
थी, भारतीय दूतावास के शिक्षा सविव को यह लिखकर दिया हैक 
आपके कहन पर उसन मये देर तक एक्स रे स एक्सपीज किया था । 

मैन जपम स्वास्थ्य सवधौ रिपोदे गौर स-य सवित करायजन 

आपये विभाग मे डाइरकटर प्नो° णुकोव क] तथा भारतीम वनानिवा 
यी दवभाल करनेवाले सचिव शरी मोदल को भेज दिए है। भापवाहर्ता 
उनमे वात कर मर्कती है 

मरी वान सुनकर डा० काताया वालो "यह आपन ठीकं नही 
क्िया। यह्‌ मव करके भाप मराअपमान कररहं हु! अत रमभा 
मामल को जपन वफील का दूगी, ताकि माप पर कानूनी कायवाही नी 
जासके1 

ममे उह समला हए वताया, ' य रविवार को जा र्हाहूभौर 
यदि जायन कुठ मोर कदम उठाए तो मामला बहृतं दूर तक्ष एव जाण्वा 
रतव मये वदना प्डेगा कि मेरीसारी क्षमस्याएु अपन टमतिषु ष्ठी 
थौ वयाकियं आपदः साय गाधि ध्वतन के विषु तदारनहीया। ग्द 
कटकरर्मेवयसेनिक्त माया) 

मनश्री माह्परक्राफोन पर स्वरी वाने व्तालतो छ-टनि तत्का 
मूत्त अपना एपाटमट ग्दानी करक भारतीय दूनावान म पामान नाक्रद्‌ 
सखन कायत मौर यन भी बताया श्रि मुने मव रात्रिम सावधान रटना 
चाहिए 1 
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धी मोहने कै साथमेदो दिनं भारतीय द्रूतावास मेरहा। वहीमे 
रजदाते बाते होनी थां। उस मैने यहा आकर मिलनके लिएुश्ची 
महते कयै सलाह प्रमना करदियाथा। दिन भारीहो गएये। रविवार 
कौ भारतीम दूतावास की क्रार पर एयरपोट कै पास रोजेटा से भेंट इई । 
बहप्रसनभौधौभीर दुखी भी) उसने मेरे मारे शोध के परिणाम दिग 
तार्मेन उस वापम दते हुए कहा कि यह हमारा युक्त कायहै। तुमह 
दस प्रकपरातवे निए भेजदेना। 

मये रोजेटा न विदा दी} उसके वादर्चैने अस्यत माभारवे माथ 
थी मोहतेस विनालौ भौर न्तेन म वठ गया । 

मेरे भान कण्कं मापन वादरेजेटा कापत्र धाया वि उषनभी 
द° कत्तायाकी प्रमागणाला म वाय छोड दिया है ओर नपने धर 
मितान (ब्टलो) चनी गई ह । भाज जव मँ माषको यह कदानी डायरी 
चैपनोंकषो पलटकर मना रहाहूतो हरपने परडांन्काताया की 
भसतुष्ट घासे भरी माये मुतते घूरती दिखाई दे रही ह । 





दोल्मैः 


मरीलवका सहायक अली भगा मजने सलाम कर, मरा कुशलम 
धरटकर फिर काय आरभ करता था । यदं उसका रोज का निम था। 
9 वजेषछटिस्त सदर गिलास मचाय जरप्तेदमे शकर का टुकडा रव 
देता । थौडी देर वाद गिलास प्तेट के साय ले जाता । फिर मेरे शोध छा 
भा जाते । काय मारभ हो जाता। अली आगा वडा हौ सही जीर मर 
भायी था । उसने पचाम साल की उस्र म 30 व्यीय महिला क्ष विवाह 
क्रिया था। वह्‌ चचल स्वभाव कौ स्वी यी ओर मलौ भागाथा धमभीह। 

अली भागा सदव समय सेभा जाता या, ठोक आठ वने प्रात । यि 
वह किसी कारणस नही आ पाताता उसको घुष्ट काप्रायनापवर्भा 
जाताया । पर एक दिन अली आगा नटी भाया भौर न उसकी कार्हमूचना 
ही भाई) दुसरा क्या, तीरा दिन भी वीत गया, बली आगा गायव। मैन 
कार्यालय सं जब प्रुछठातो हाशिम्रने जो वताया वह्‌ बहुत ही दख धा। 
अली भागा जेल म था। उसने अपनी एक परिचितं भागएर हगाइगी क 
हत्याक्रदीया। वहभी विसीभयविधिस् नही, दोल्म चिल्लाकर । 

बात कुठ सम्म नदी गा रही थौ । इत कारण दूनर दिन सटूल जेव 
कै वाडने स अनुमति लेकर मलीआगासे मिला । तवन की मह जेल 
मभौ भाषुनिक सुदिघाआ से युक्त थी! पर नी भगा कीहाततही 
बदन गर्हय! रातभरनसीने से लाल-लाल बाद भौर बढी दाढी 
यकर एता लग रहा या क्रि उक पोलिया हो मया है । उसकं बेहर कौ 
मूख भी. गायव चो । मेने उसे छीसन धाया! खावकफे विए शीरनी 






वोः मोर पु्वोए५ जौ ४ धुः सौरनार 
च्च क क ल सोन्मवमपापनि भाज, 
> ध उमानतत प्र छोड ४ पमस्‌ 

9: {(पयौ-साला) मे जाएया जोर पिष ए । ॥ 
सद ह (५ समोप्त होचुकाया। मै वाहूरथापा। गार 
पवगपेकती वकत खानमः क र | १ भौर रोग पो 
शोभ उ पानम "नादो महीन सादगोके षेयर भे जाना! 
सवने सौ न नादो मौजूद थो मौर पटौ अपीभाषाते 
एना वाज क रहौ थी असी आगा ञषेसे पाह्र हो जाएगा, 
मवन्दौ या, अह 1 चूको थी । खानम सादगी का पो मेष 
मा (निम भ प भे साग पीते षा दानत 
इटर्पनत म ध दियाजो उहोन रहय स्योपारषर्‌ तिभा। होन 
मो तरपा मेर र अपनो आदत षे कुरार भ उमे एवमिप पून 
गष्टमिए 4 परतगरपा। चाय षा ओडर दिया भोर मितापषय 
का मिषसेती पृरपरनाग्या1वहयामसी भगान तिष्या ताण 

„१ पी हुई खानम सादगी ने बताना शुरू भिया-- 

तिफोम ह्‌ ठो कुह॒ पता है मि पानम परीमे (अपी भागा षौ पनी) षु 

परोक्षम्‌ 1 दै) उसे अनेष पुरुप शिप भी । पु प्रणष है, दुष 
ठ प्रत्यक्षवालो मे एय आगषएु हुगाष्मीभे णो णर [1114 
क नीशियन ये।लोगाषायहांतम पहुगाहै ति भतो भाषत 

दिषावि बे लिए परति था। फहीमेषारासरौहुभोरभाषप भाण 
हगदमो को ही पाप्त या । भली मामाभी द्ये जावतताधा, विभी नुप 
रह्नाया। 

^ घानम फहभे हगाद्गी से चियाद्‌ परमा साहती भो, पर हषा 
सपननदीषाभोर खानम फहीमे धषी भामा पो दग भरिण ताभ # 
दम्भन योनि पैसा करने म यह्‌ सी भागा भौ पंपति ते शलत श 
जाप्गौ । अनी मागावे फोर रता नष्टीटै, पह तोभषि भातत ष्टी 0९। 
भ्रण हुगादमो मौर प्ीमेने भली भगा षौ पत्म १ श्पष । 
त्रिपाथा, पर समाय ढगसे नहीं, बहु ही वैशाणिन एटषे ॥ 


भेरी लेव का सहायक अली आया युते सलार 
पकर फिर काय आरभ करता था । यदं उसवा 
9 वतेषटोटेि सुदर गिलास मचय आरस्तेटम 
दता । थोडी दैर वाद गिलासप्लेटके सयलेजाता 
सा जातत । काय मारभह्‌) जाता। जली आगावडा 
भापीया। उसने पचाम स्ताल की उघ्नम 30 वपी 
क्रिया था। बह चचलस्वभावकीस्व्ीथी ओौरमली 

अली आगा सदव समयसेभा जाता था, ठीक ८ 
वह कसी कारणस नही ञा पातात उसकी षटू 
जाता था। पर एक द्विनं अली भागा नदी आया भीर 
ही आरईइ। द्रूसरा क्या, तीसरा दिन भी बीत गया, घले 
कायालय से जवपूुष्ातो हाधिम तर जो वताया वह्‌ 
अली आगाजेलम था! उसने अपनी एक परिचित 
हत्याकरदीधा। वहभी किसी अनय विधिमेनदी 

बात वु समज्ञमे नही आ रही यी । इस कारण 
क वाडन स अनुप्रति लेकर यलीअआणासे मिला! 
सभी माधुनिक सुविधाः सेयुक्तथी। पर मती 
बदल गष्टुथी! रातभरनसोनं से साल-लातभाप 
दखक्र एमा लगद्दाथाङ्गि उस पीलियाहोगयाहै 
सुर्खी भी मामव यौ । मने उते धीरज वधाया। 


(मगर) लिए नुच भौर युत्वएनौै 4 1 
पीति दए घटना मै विषय भ जानना म विषम 
छमचार यजे शाम का जमानत पर छोड द ए कर्‌ 
आजमादरशगाह्‌ (प्रयोगशाला) मे आएगा मौर वं व्रूतराएमा । 

मिलन का समय समाप्त हौचुकाथा। म बाहुर्‌ आया। कारं 
स्य कौ भौर विष्वविद्यालय न जाकर अपने मिश्र शौर तवरीज की 
फलदायै षौ वक्षन, वानमः माहीन सादगीके चैवर मे जापहुचा॥ 
सौपा स घानम सादगी मौजूद थी गौर वही भली्ागाके 
मूक्दमं कौ पैरवी कर रही थो। अली मागा जेल से बाहर हा जाएगा, 
पेमा परवाना वह जेल भिजवा चकौ थो 1 खानम सादगी का कोई बेस 
अथ नही था,अत मेन उह होटल इटसेएनल मे चाय पीने का दावत~ 
नमा (निमनत्रण) दिया जा उहोने सहप स्वीकार कर लिया 1 होटल 
टटेणनल भ पहुचकर अपनो आदत के अनुसार म उहे स्वीमिग पुल 
कौ तरफ्वाली मज प्रते गया । चाय क्रा भंडर दिया भौर बिना समय 
गष्टरिएु वास मुदे पर आ गया । वह्‌ धा भली मावाका किस्सा! चाथ 
भा मिपतेती हृ पानम सादगी ने बताना गुरू दिया-- 

“ह्‌ तो तुम्द्‌ पता है वि खानम पदमे (भली लागा की पलनी)युठ 
निफमनिकभ-सो है 1 उसके यनेक पुरुप भिध्रभी दै 1 कुछ प्रत्यक्ष है" वु्ठ 
पोष म रहते ६ । परत्यक्षवालो म एक भाग हमाइगी ये जा डा० नवरी 
पे घव-टकनीशिमन ये । लोगो बा यहा तक कहना है कि भली भागा तो 
मे िपावेषे निएप्विया) पहीमका सारा स्नेह मौर भानद नागए 


शादो श हो पराप्त चा । भनी भाया भी दते जानता या, फिर भो चुप 
्ट्ाषा1 





1 ५४ हीमे हगाश्मो से विवाहं करना चाहती धी, पर हग्ाहो 
ध भौर खानम पदमे भली आगा वो इस वारण तलाक नदीं 
र व एमा बरनं म वह्‌ ली भागा मौ सत्ति से वचित रहं 
क मयाके कोई सतान नही है, यह तो आप जानतेदीै) 
त प मोर रहमि ने अलो जागा को च्म षरे का निचय 

° परस्चामाय दग से नही, बहुत ही वैनानिक तरीके से! यह्‌तय 
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हजाथा नरि खानम पटीमे (जिस दिन घटना हई है) लकी मागावेः 
दाल्मे (जिनमे सामा यत मशरूम नोर गौश्न भराजानादै नौर यह मव 
भपूर के पत्ता मत्ताला के साय भाप पर पकाया जाताहै) म डालनके 
लिए एक विदोप म्नरम (एेमानौटा फलनायटम) विनाएगौ जिम भाग्‌ 
हगाहगी वाटनी दिपाटमटसे चुराकरलाएथ। इसके उान परन्मे 
6 घटे वाद मसूष्य कँ-दम्त करता है, ष्यामा दाकर वेहोणहोनातादै 
भौर उसी अवस्था मे हृदयगति स्वने मे मर जातादै। 
"योडी देर वाद सवसमाप्तदह्‌ा जाएगा थौर अलीका दपनक्रदिपा 
जाण्या । पर योढी सी गलती समय मे परिवतनके कारण हा ग्‌।' 
वह्‌ वैते ?' मनि पृष्ठा। 
खानम सादगी वोली, “मेन सारा रिस्पा खानम फटीन फां यूलाकर 
यहु भाश्वासन देकर पृष्टा कि यदि वह सच वता दगी तोभनौी भागात 
श्ट्ट ही जाएगा तथा उत्ते खुद वचा दिया जाएगा । तवे जाकर खानम 
हीमे ने बताया, चाय पीक्रहम लोग गपणप करत है ओर दस वजे 
तवसो जातर्है! इस कारण र्मेने टादौ दे दिए हृष मशव्मकौोपीम 
कर गोपत बै साय दोत्मे बनाए भौर अलौ आगाकीप्रतीधाक्रने ली 
धी । मागण हगादगौ रात्रि 9 वजे आनेवालाथा पद उम दिन घनी 
आगादेरसे आए । कुछ यकेये। चाय मागी ओर पठन वठटगए। मरे 
"वाने के निए पूछने पर दस भिनटवादखान का क्टा।वुष्ट अवमी 
कियत यी मेरी,पर जोतय कर नियाधा--क्रनाधा] श्य क्ारणं 
श्ोल्मे गरम कर करीव दस मिनट बाद लाई। मनी जागाके निण उनकी 
रकायीमे रव दिए ्मैखुदकामकावहानाकर एक धट दै लिए भषनी 
सडोसिन के यहा चली गर 1 पर बदक्िस्मती दसक्हनै कि उसी समय 
मेरी पडोतिन मरेदहीयहाभा गर्ईे। इ्मकारणहमलापवपनक्मरेम 
-जाकर वाते करन लगी 1 इसी बीच नौ वज गए ! दग्वाज पर कालवेवर 
वजी। आए हूयाइगी भी बा गए 1 
१ "उह देखते ही अली मागा उठे । बडी खुजी के साय उं ववा लाए 
भौर दोत्मे उनकी िदमत मे पश क्र दिए 1 आगए्‌ हगाइभी भी तारीफ 
रखानेलगे। उह लेणमात्र इमका एहमाम व धाक्िवक्या वा रदं 
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है गौरन अलौभागा काहीषिव दोत्ममेखिता क्यारहैर्है? मली 
भागा न जीर दोपे अपन लिए माम ओरजो दोत्मे मैने अपने लिए 
वनाएथ उह लाकर अली आगाबे सामने रख दिया। दो गिलास 
चायदी ओर घडक्त दिल स अनहानी वा इतजार करन लगी । भागए्‌ 
हयाहगी जव चलनेको तथारहृए तो मैनं राहत कीसासली।खृदाका 
गप्र अदा चिमार्विं शायद उनपर मशरूमक्ता भमर नही हृञा।र्जम 
ही घागए हमादमौ दरवाजे बे शाहर हुए बडे जरस चौप मारकरभिर 
पड़े खानम्‌ जानः \ 

^ * सपन जीवन म इतनी ददनाक चीख मैन कभो नही सुनी थी । सारे 
पडोसी मा गए । अलौ आगा भी वदहवास म दौड । एवुलतेष को फान 
वियागया भौर अस्पताल पहुषते पटुचत भआगए हगाहषगी का शरीर ठन 
भौर ठ्डा पठन लगा । डोक्टिर की व्वावेवादभी आगएहुगादगी दम 
ताड चूकये । उनकी लाश वहा रपी घौ । पुलिस ना गई । सारी रिपोट 
भौर वाक्पा सुनकर लोगो वे लाख कहने के वावजूद वे अली भागाका 
जवरन ने गए । आपभेरौ मदद करे । फिसौसेकट्‌ नही वाकयाफे बार 
म। पाकदामन१ अली मामा क! छुडाइए्‌ ।' 

ग्यही वात हु, ोक्टर । पर देखते हो वि वचारा अनी भागा मारा 
जाचृकाथा। यह्‌ ता उप्तकी विस्मत थी किं वह्‌ बच मया। 

भेर पून परकि खानम कहमे का व्या होगा? 

खानमसादगीस बोलीकिउतेभी यदि सजा मिलीतोहलकीही 
होगी । पर क्या उसकी आदत टेगौ ? अभी तो खानम फटे काफी 
लायो की जान लेमो । भादए चते ।' कहकर खानम सादगीसेवडीहो 
गदं ओर हम सोय होटल बै बाहर भा गए + 


1 यह एक ईरानी भोज्य पदाय पकडे को तरह्‌ हाता है । इसमे भगूरः 
के पत्ेमकीमाभौरचावलतथा चने कीदाल क्ये भरकर बनाया 
जाता है जौर भाप पर पक्यया जाताहै। 

2 पथरसी मे महोदय का सबोधन। 

3 चन की वर्फी। 
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4 जलेवी। 

5 फारसी मे महिला सबोधन शब्द । 

6 मत्यधिक परपुश्षगामौ स्वरी | 

फारसी मप्रियं खानमअ्रेजी के माईह्धिपर कं समतुत्य। 
8 पाकरदामन, जिस दामन साफ हो, वेगुनाहं व्यञ्नि 1 


पद्य की छायामे 


मनि मेहराबाद एयरपोट पर उनरते द्री वाहर वडो पीले रग मी टक्मी 
चौ बुलाया ओर डाइवर सेहोटत भर्या शेरेटन चलने के लिए वहा। 
तेहरान मरे लिए मजनबौन था! साल मेक्द वार विश्वविद्यालय के 
कार्यों के लिए धाना पडता धा । इर वार भी तवरीज से चलन के पूव मरी 
सविव नेफानस मरे लिए कमरकाआरक्षणकरा दिया था। चूकि 
मामला डं° ससन को तैहरान म रिमीव करक तवरीज लाना या, ताकि 
चह बहा मे यादी दूर स्थित एक विशेष प्रयोगशाला के लिए अमेरिकन 
सहायता दिला सके, इस कारण मुय एव दिन पहले ही कुलपति महोदय 
कै निर्देश पर आना पडा। 

होटल पहुचकर टकसी का पस देने बे बाद रिसप्न काउटर पर वटी 
सदर महिला से पर्ने पर पता चला किमेरे पिए कमरा नवर 308 
रिजवरहै। कमरे की चानी लेकर निष्टसे जव तीसरी मजिलवे अपने 
कमरे मे पुना तो तीयत खुश हो गई । यह ठीक पहलवीएवेयूके 
सामनेया। मुने तेदरान मे पदलवी रिवयावान" (एवे) विशेपसूप 
सेसुदर लगती है। 

कपडे वदतन से पहले मैने फानद्धारा मारसा- से एके बानल 
*शिवाज रिपान, सोडा ओर सासेज भी लनिकाओंडरदे दियाथा1जव 
मै रशोवर लेकर स्नानगृहसे बाहर आणतो सारी चीज कपरेमेमेजपर 
रखी धी । इसी वीच गुलदस्ते मे सुदर शौराज वें गुलाब क्रीते सं लगा 
दिए गएये। लवा तुर्क तौलिया लपेटे ही मनि बोतल खौली, सोडा 
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भिलाया ओर सासजका एक टुक्डा खायाहीथा कि मेरे देलीफानकी 
चटी वजी । पता चला तवरीजसं मेरी क्कल्टी कं डीन भौर सहयागी 
डो० माहसनी वता रहे थ कि डोक्टर ससन वजाय कट भान के आज रात्रि 
म 12 वजे महरावाद एवरषांट प्र पान० एम० की तर्कस नानवतति 
विननिपरनार्हेह्‌। जत मै उह रिसीव कर भौरवही हाटलशेरेदटन 
मवहरादू। रानके9 वजेये। मर पाहत 3 घटकासमय था! भत. 
सोचाक्िक्यान पनी भिव्रडा० णम्शीसवात्रकी जाए नौर यदि उह 
समयहाताये 3 घटडउदहीके साय विताएु जाए । 
डा० शम्शीके विपयमेर्यनं शायद आपका वताया नहा । इनसमरी 
भेट शीराज की एक अतररष्टरीयकोनफेम म हुड यी । बनी तीत्रबुद्धिकी 
हम वनानिक महिना स पहली ही वार्‌ प्रश्नात्तरके वाद मित्रताहा गर्द 
थी । उनकी उग्र कई 30-35 कै आम पाक्त टागी, परन्खनम25 की 
ही लभनौ ई ( वह फारमाकालीजिस्ट है भौर इम विषय की जटितता कै 
विपरीत बह सुनक्षी हुई महिला है । उनका वं वाहिक जीवन अच्छा नही 
गुजराथा अत अपन पतिसं तलाक लकरयलग हा गई । बुद्धिमानी कौ 
बात उ-हानि यट कौ थी परि उनके सतान नही थी। शायदउह इम परि- 
स्थिति फाआभास्त या! अत वह सतानाकं पल मक्भौ भीनही रहा। 
भाजकल उनका मारा समय प्रयोगशाला नीर शाध कार्यो म बीतता पा। 
षमी क्रारणर्यैन उनकी प्रयागशलामही फान करना ठीक समन्ञा। 
फोनक्रलहीद्ूमरी तरफ चिरपरिचित्त भावाज आई डी° शम्णीकी। 
नडे वनापा, रमहाटन भाया गरन करमरा~नवर 208 महू । 
यदिभमवबाशदहोता तुम भीयहीभा जामा । खानामाय-साय खाएग। 
समय भी अब्डाक्ट जाएगा 1 
डोर जम्नौ कुठ सोचकर योनी, श्रवागयशावा म चनक्र मीये 
कुम्हार टत पटरूवनम करीव एके षटेका समयतमगा। गन मै 10 
यज तक पटूचूपौ ।' 
गैन उदं ध-यवान दक्र सान रग निपा। 
ठीक मौ यजै टीकान्‌ पर रिमष्शनिस्ट न मूषनादीङिघानम 
कटर रम्फी मुम मिनन त्तिषट म मरे कमर म्रद! षद 
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जानकर भ तुरत खानम डक्टर शम्शी से मिलनं केलिए लिष्टके 
पास चला गया। मेरे पहुचे के शायद दो सेकड वाद डा० शम्ी बाहेर 
साईं । मृद्धे देखकर हाय मिलाया । हम लोग कारीडोर प होते हए करे 
मेभ ग्ए। उह सोफे पर वैठाकर म भी उनके सामतो करुरसी दीचकर 
वैठगया॥ 
मेरक्ुरसी प्रर वैव्ने के पूवही डं० शम्शी न मावे घुमाकर 
केमरेफा निरीक्षण कर लिया था। जसे ही उनकी नजर व्दिस्की क मिलास 
पर पडी, बह कहने ली, “अरे वाह्‌ धकेल णाम काट रहं हौ ? लाओ, एक 
गर्म भी लूमी । फर देखा जाएगा ।” 
मैने कुरमी पर बठन का इरादा छोड दिया । एक पैग अपन लिए 
भौर दूसरा डां० म्शी फे लिए वनाकर कुरी पर वै । 
मेरे धून पर ड० शम्णी कह्ने लगी, “अाजकल तेहयन मे हैरो$्न 
फा प्रचार अधिक बढ गया है! मेँ भौ इसके प्रभावो की चूहौ प्रर जाच 
रहो हु! दिरोक्नके प्रभावकीक्म करने लिए विभिन मोपधियोकी 
फरमाकालोजी का अध्ययन कर रही हू । पर मृज्ञे एसा लगता है कि यष्ट 
हेरोदनऽ लगातार अफगानिस्तान से आर्हीदहै। रोकनका एक ही 
तरीका दै कि इसके खाने पौने वेचनेवाला को मृल्युदड दिया जाए । पर 
कौन दे? यह्‌ समस्या है ।'” 
मने कहा, “यह्‌ है रोहन का नशा करना सप नता का प्रतीक है । जव 
भदमी के पाष सव कुछ हौ जाता है तो वहं इन लतो मे समय गुजारता 
है । तुद जानकर आशचय होगा कि भारत के मध्य-युग म मादू का सुलतान 
पाराखाताथाभौर सारे दिते उसकी गरम कोक्म करने के लिए सदर 
हीनो मे, जिनमे गुलाव-सुवासिन पानौ आता जाता रहता, दिन भर अपनी 
सनियो सने विहार करता गौर थककर सो जाता धा! सारे दिन वह धानी 
मपा रहताथा। एक दिन कु अमीरोने उते पानी म इबोकर मार 
दिया । तुम्हरे तेहरान म हैरोहन के प्रभाव से तौ मकान, वाजार, कार, 
कालीन ओर विभिन प्रकारके प्रसाघनो की भरमार टै पर इनके धन 
का अतत उसी प्रकार होगा रजसा मद्‌ के सुलतान का हा था“ 
भेरी बातो के समयनम डं० रम्भी ने सिर हिनाया अर बोली, 
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“वाह्‌, तनं दिनो वाद पेट हई मौर फिर वुम्दारी किनंनपी शुरू हो 
गरई।भं तो चाहनी ह रि नाज कौ मुताकात का पूरा उपोप हौ। 
ब्द्स्कि तुम्हारी अच्छी है, पर बाते नदी 1" 
मैन वहा, “डं हिवर, जहर का जहुर मारतादै, पर सगताद 
वुम्ारी सुदरता ष्दिस्वी पीने के वाद नौर वड गई 1" 
मरी वान मुनेकर डा णम्शी हमी भौर बोली, ' तुम्द टी लमतादहै, 
परभूे तापेन प्रतीतद्टोता है दितुम कृ मौर कहना चाहतैये षर 
कट्‌ वही रह हो ।" 
भने कटा, “नही वान रेसीहै भो ओरनही भोटै--जव धडी 
देखता ह तो लयता है समय भाग रहा है ओर तुम्हारी मखो वे भीतर 
क्षाक्ता हुता नगता कि इनम सुरूर गभी पूरी तरहसेभराहीनहीहै।“ 
# “भरे वाह्‌। "" कट्कर डा० शम्पी हसी नौर उठकर पमरे मे टहलने 
लगी\ 
मभ द्िस्की का गिलास लेकर रिवयावान पहुलवौ का उनके साथ 
देखने लगा । न जाने कैसेमेरा हाथ वानम्‌ दोक्टर शम्णी की क्मरमेजा 
पडा भौर उ-हाने अपनासिरमेरक्धे पर रथक्षरएकदही पिपमेसारी 
हस््ी समाप्त करदी। हम लोग रिवयावान पहलवी पर चलती कारां 
की क्तारो को देखते देखते कवे हम विस्तर हो गए, पता नही चला ! 
यदिमेरीधडीकेएेनामनं यहन वताया होता कि ग्यारह वज गए 
हैता हम लोग विस्तर पर ही पडे रहते । उठकर दम लगा नं केपडे पहने 
ओर भोजन करने नीचे चले माए । रक्त का उफान भोर ब््स्कीका 
प्रभाव कम पड चुका था, भूखलगीयी। खाना खाकरों शम्णीने 
धीरे म मक्षे ध-यवाद दिया। वहु अपनी कार को स्टाटक्र फिर मिलेभे, 
कटुकर चल दी । 
मने भौ टेवसी मगाई भौर मेहरावार एयरपोट कौ गौर अपने विगेष 
मेहमान के स्वागते के लिए चेले पडा! पान० एम०् की तुकीकी फताद्ट 
एक घटे लेट थी । मेरे सामने सिवा की पने ओर घूमने के ओर बोई 
चारानया। प्सवीचमेरी निगाह न जाने क्य एक लवे अमेरिकन 
{मुज्ञ वहं अप्रेरिक्न ही लगता था) पर जाकर सुक जाती थौ । वहु भीमेरौ 
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डी भाति पान ० एम० की तुरक से आनेवाली पलाहट की प्रतीक्षा कर रहा 
या! 

समय बीतता यय ओर जव प्लाइट ना गदं तो सूचना-केदर पर जाकर 

डं० भसन को गेट नवर 5 पर मिलने की सुचना उद्‌धोपित फरने जा 
हीरहाथाकि नि देया वह अमेरिकन सा लमनेवाला व्यदिति उद्धोपक 
सबा कररहाथा। 
अत जव वह्‌ वहासे हृट गया तो नि भी अपनी वात उद एदृधोपकं 
सेक्ही। बह मेरी वात सुनकर कहने लगा * आज डा० स्तन ते मिलने 
काफीलोग बाएं मौर ये सभी विदेशी हं 1 

नियो ही उममेपृष्ठावि क्रितनेलोगास डा°सूतनङै विषयमे 
-जातकारौ चाही है तो वह्‌ कहने वगा, ' तीन सोग--एक बाप, वह्‌ 
अमेदिविन भौर एर महिलाने भौ टो० सूर्घतन के पिपय मरे फोन पर पा 
था” 

इतने मे या्रीगण सारी भोपचारिक्ताए पूरी वरम वाहूर्‌ आन 
ले तौ शं गेट नवर 5 पर पहुल गया 1 पर मेरौ निगाहें उस अभैरिकन 
रधौ जो उदूधोपव' के पासि पडा डा० सूस्न की प्रतीक्षा बर रहा धा। 
अदूधोधऱ वौच-बीच मे ० सूमन कौ जपनी विष्ट भग्रेजी मे उदुपोपणा 
्बद्रपरमानेकोकह॑रहाया।) 

करीव दस मिनट वाद ० सूसन उदधोपक के पास आ गह्‌ भौर 
उथ ्रतीक्षारत अमेरिनिन ते वडी गमजोशी से हाय मिलाया 1 उसने एव 
छोटा-सा पकरेट ो° सूतन को दिया । सके वाद षह्‌ बाहर आर पीट 
मे गायवहो मया। 

म वाहर गेट नवर 5 प्रर खडा अपने अतिथि प्रतीशाक्ररहा 
था। उदेघोपक क सूचना मे अनुसार ससन गट-नवर 5 पर बाष्रं तो 
मने उ मपना परिचय दिया मोर याचा मा समाचार पु्ा। 

उनकौ एकमात्र षटेचीको खेवसौ मे रयावर हेम लोग हरल म 
भाशए्‌। डीं° सून्‌ काफी चकी थो । उनको उने कमर क नेर 803 


यत्ताकर्मे भी उनसे दिनि मे एव वजे मितनेषा कायत्म यनामर अपा 
-कमरे म चला भाया 1 


92 / एद्स की छाया म 


भेरी मी्टिग प्रात & बजेसते1 बजे तक दिराजते-उलूम (शिक्षा 
मन्रालयम) मे प्रारभ होनी यी । इस कारण जव घडी परं ननर मर्तो 
राधिके 2 बजेये ओर ्मभी होटलवालौ कां6 वजे जगनिकेलिए 
कहकर सी गया। 

मोष्टिग म मुने गपने विश्वविद्यालय कौ समस्या से सदत्या को 
अवगत कराना था । प्रोजेक्ट कौ देखते ही मधी महादय कह्ने लगे, "मने 
पन पर रजाहमे म बनी विदोप प्रयोगशाला कौ दखनं के लिए ० भन 
कोस्वौकृति दे दी है। यही नही, मैने तुम्हारे कूलपति महोदपसे भी 
वाते कस इस भोजेक्ट कौ स्वीह्ति के लिए वता दिया है। हा,जो 
अमेरिकन वन्ञानिक आ रही थौ निरीक्षण कै लिए, वह्‌ भा गड या नहौ ?" 

मैने उ-ह्‌ सूचित किया, “श्रीमान, वह आ गर्ईटै ओर एक-दो दिन 
बाद वह निरीक्षण स्थल पर पहुच जाएगी ।" 

इसके वाद मन्रीजी अय वेज्ञानिका की समस्याएु सुनने लगे । मीटिग 
12 बजे समाप्त हौ गई । मै भी अपन होटल म भाया । रिपाट कमर मे 
रखी भौर चूक 15 भिनटकासमयथा, अत रमैने कपडे बदले। एक 
बजे मै हाटलकेलाउजमेमा गया। 

कल शाम की थकी डां° सूसन आज ताजगी सेभरी लग द्दौधी)। 
उनके कपडे सुनी ये ओौर चेहरे का हल्का मेकअप उनके परिधानके बनुरूम 
था।बहकूरमी पर वटी सिगरेट पौ रही थी । मने देवत ही उठ घडी हृ 
भौर हम लोम आमने सामने कूरसिया पर ्व॑ठ गए । डा सूसनने त्िगरदट 
मफर कै पर्‌ मैन शातीनता से मना क्र द्विया ! 

धुण के छल्ले निकालती हई डं ° ससन. कहन लगी, “माज तो मौसम 
बहती सुदरदै, परहवा की तेजी यदिक्मदहाजाएतामच्छाहै।' 

मन कहा, "तेहरान म प्रात से दोपहर तक हदा तज चलती दै, पर 
रात्रिमे शात दहा जातीरै। तवमीनमकापीष्डादहो जाता दहै ।" 

मैन डा० सूसनसे पुन पृष्टा कि यदि वहषाह्‌ तोहमलोग ही 
होटल म भयवाक्टी गौर चलकर भोजन कर सक्तु । साय ही-साष 
उनक्षा क्या फायक्रम रगा, यह्‌ भी तय हौ जाएगा, 

डं० सूसन नका, "क्योन तहरानङे बाजार म चलकर भोजन 
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क्या जाए मौर बहौ पर कष गलते भी देखे जाए ! म गलीचे खरीदकर 
ले जाना चाहती हू 1” 

मैने कहा, ' ठीक है, चलिए । टैक्सी बाहरसेही वे लगे 1“ 

डां° सूसन ने अपना वग लिया मौर हम सोग सुनहरी धूप का आनद 
सेते टैक्सी भे वैरकर तेहरान बे बाजार मे जा पहुचे 1 

एक दुकान पर हम लोग वै गए ! डँ० सूखन ने करीब 20 गलीचा 
कग देखने बे वार खाशानी रशम का एकं गलीचा 20 हजार तोमान म 
खरीदा । वहे सचमुच सुदर था मौर उपका दाम भीटठीकं था।डा° 
सूसन को अधिक मोल भाव मही करना पडा, इस क्रारण वह्‌ प्रसन थी। 
दिनकेतीन बजन्हेये जौरमेरेपेट मे चूहै रूर्दना नुरूकरचुकरेये। 
मति मैने जव डा० सूप्तन को चिल कबाव+ की याद दिलाई तो वह तुरत 
तैयारहोगद। 

थोडीही दुर पर एकर साफ दुकानमे जकर हम लोगां ने चिला 
कबाव, दूग भीर्‌ कु सलाद क} आंडर दिया \ जव दो वफ ऊचाई तक 
चावलमे भरी ष्लेटे, करोव 250 ग्राम मक्खन से सनी दो दो कवाब आरट 
तोर पानाकडिन या। मने देवा, डँ° सूमन वडी खचि बे माच भाजन 
काञआनदनेरहौी थी) 

बतो बाता मर्मन उनसे पूछा, “ चिलो-कबावः के विषय म आपके 
मेस्नपताहै?' 

वह्‌ केहन लगी, “गूयाक मे म अक्सर ईरानी रेसटरा मजातीहु 
खीर मुतते यह्‌ डिश पसद दै)" 

" बडे तण्जुव की वातै नि अमेरिकन रचि के साय विलो वाव 
खाए?" मैने कहा। 

डोँ० भसन कहने लगी, “नही, एेसी कोई बात नही है ! यह वैभक्निक 
स्चिकामप्रप्नहै 1 

शाम क डों० सूसन के पास अमेरिकन दूतावास का निमघ्रण धा} वद्‌ 
वहा जनिषे लिरएुतयार होने चली गहं । प्रर जति समय बह तेहुरान मं 
एष दिन भौर रककर ओर तेट्रान विश्वविद्यालय के बैवटीरिमोसोजी 
विमाय एव घ्न देल म्दूञियम को देखन मी दच्टुव पौ \ दुसरे दिन 
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श्ात्त 9 वने हाटन दै लाउज म मिलना ततय हया ॥ 
मैन ० शम्ती का फोन किया । फान पर उनकी विरपरिचित 
भवाज सुनकर मैने एक साप्त मे डां० ससन कै विपयमे सव दकृयुना 
दिया। मदी वात सुनन के वाद दों शम्य कहन लगी, “गुं ता कुट 
जीव लगती ह दुम्दारी ० सूखन॥ बहीये ईरानी तोनहीह? क्त 
पना, कयातरि यह वहत भवै ङि उनके मातापिताम से कोईषएक 
मारमनियन किर्वियन रदे हा भौर यमरिका म गए ह्‌। । सूतन उदी की 
लडकी हायाजोभौ षहो पुना" 
मैन महा, ° जरूर धुष्ूया 1 पर वहं वैक्टोरि्जलोजी विभागका 
भौ दना चाहनी है । विशेषकर डं° मुस्तप्तावी त्त भो मिलना चाही 
है । क्या डं० मुस्तपफामौ अमरिका गए ये कभी 2” 
“पता नही । * डा° णम्गी का उत्तर धा। 
श्रुवे थकान थी, नीदभी आ रही थी, अत मनं ड शम्गीतसे“कत 
रात्रि मे फानपर वाते हागी, घव ए खर, कहकर विदा ली । 
ठक समध पर द्रुसरे दिन ओ जव लाउज म पटुवा ता ° सून मरी 
्रतोक्षा कर रही थो । भाज वह्‌ वडी सदर दिष रही पो भौर उनके 
दाहिने हाथ की तीसरी उगलौ मे पडी हीरे की अमूढो कापी चमक रही 
थो 1 ठत ही मन उनसे कुल क्षेम पृ्ठमे के वाद उनकी अगूढी कौ प्रगसा 
की तो वह कहन लगी ' वस, यह साधारण-सी है, विशे नहो है । 
इस पर र्गेन टत हौ कहा, "कुछ भी हो यह आपके सदय मे इन 
्बररहीदहै)' 
इतने म कोफी, ग्रेड ममलाड, वेकेते मौर प्ङ्ड एेग जा गया 
नाशने के नीच र्मैने उन पुष्ठा कि वह पहले म्बुजिपम चलना वार्हेगी या 
वैक्टीरिभंलोजी डिपाटमट? 
द° सून कहने लगो, * चाहयाद को देखन चलूगी मौर वादम्‌ 
म्यूजियम ।” 
मैन द° सून के कहने पर शं ° सुस्तप्यवी का फोन विया ओर्‌ 
अण्ते दिन उनबे टिपाटमेट मे पटृचकर साय साप एक वते लव तेन 
क्न उनका मगला माग्रह्‌ स्वीस्ार कर लिया । इसके सुचना डो° सुसद 
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कोभीदेदी। अवे क्रायक्रम तय घा। ठैक्ीमे ववे ही रमन पुछा, “क्या 
डा० मुस्तपफावी आपके पुराने परिचित है ? ” इस पर उनके स्वीकारात्मक 
उत्तर को सुनकरर्मन पुन शूष, “आपको मलीचा के विषय मं इतना 
कपे पता है डं° सूसन ?क्या जाप्के यहा कोई गलीचो का व्यापार करता 
था? 

यह सुनकर डां ° रूसन कहने लगी, "'हा । यही समक्षिए । मेरी मा 
केभराई कारमटस का व्यापारकरते ह भौर शायद मापरको जानकर 
माण्चयें होगा कि मेरी मा ईरानी ह, चाप क्रिरिचियन 1" 

"अरे वाह्‌, तभी तो आपको ईरान के सारे रस्मोरिवाज का पता. है । 
चिलो-कनाव पसद है, दग पसद है मौर गलीचो को खरीदने कौ भादत 
है॥ 

शराके पहले फरि वह गछ जवाब देती, टैक्सी तेहरान के विख्यात 
शाहयाद पर पहुच चुकी धौ । शाहयाद ईरान के साम्राज्य के 2500 षय 
पूरे होमे के उपलक्ष्य मे इरान फे शाह मोहम्मद रजाशाह पहलवीने 
यतवाया धा । 

टक्सी का फिरदौसी एवमू पर स्थित बक मरक्जी ईरान--द्रान के 
सैटल वक तक चलन को कदा ¦ फिरदौक्षी एव गरू शाहनामा के विख्यात 
शायर फिरदौसी की स्मृति मे बनाया गया था । वक मर्कजौके नीचे वने 
तहखाने म, जिस्म दरवाजा का खुलना बद हौ जाना स्वचालित था, हम 
लोगाने 100 रिया कै टिकट लिए मौर स्वचालित लौहे केमोटे 
दरवानजेसे भीतर प्रविष्ट हुए । अखे सचमुच चौधिया जाती है वहा। 
जर्वाहरातौ भौर मोत्तियौ सजडे ये क्टोरे जो शरावनोगी केलिए 
रूबिमो सं मडित ये, रसोईघर के वरतनो मे फी रोजा, लाल, मोतिया भौर 

नीलमो का उपयोग हुमा था 1 

यह्‌ सव दते हए उस विद्यात स्लोव को देखन पहुच गए निसम 
ईरान, फास, इगलड ओर एशिया हीरोके जडेये। बाकी भाग जते 
अभेरिका, अमीका मोतिया तथा अ-य देश ओर सभुद्र लाल पत्यो से जडे 
षये \म्लोदके चारो वैरो म ख्वियाः जौर हीरे जडे ये! द्रसका पिनर्मण 
करान के नसरदीन शाह्‌ के जौहरी भद्राहीम मसीदी दाय सन्‌ 1869 म 
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कियाश्याथा। 
सवते मतत मे हम सों ने विरवविख्यात हीरा दरियाषु-नूर दवा, 
जो कोहनूर बे साय भारतसे लाया गयाथा । उसे देखकर दो सतत 
मुग्ध-सी देवली रदी । अत्त मे मने उनका ध्यान. तल्तेनान्स बी ओर 
दिलाया जौ भारत फी सपदा यी भौर जिम मूत्य भाक पाना कलित 
था। माराका सारा सिंहासन सोन कावना, जवाटराता से जडा चमक 
रहा था । वहं भारतीयो के उल्छृष्ट हस्तशित्प का प्रमाण या} 
सम्यक्व वीतां पताही नही चता! पर इस दौरान जहा डं ° सुमन 
के निरीक्षण को ने सराहना की, वही दूसरी वात जौ मेर मस्तिष्क 
मखटक रही यी, वह्‌ भी देखी । डं ° भूसन का हर जवाहरात को देखने 
क वाद अपनी भगूढी क्षो ठीके करना भौर पास खडे हए व्यति से 
थोडी दूरी बनाए रखना भजीव-स्ा था। शायद उह सगो स दूर रहे की 
जाद थी, इस कारण वह्‌ सावधान रहती थी--यह सोचकर मै चुप रह 
गया । 
टैक्सी लेकर हम लोग रिवयाचान फिरदोसी से जव आय शेरेटनं 
होटल पहुचे तो शाम हा गरईथी अत उनसे नीचे बे भोजन कलम 9 
येजे मिलन का वादा कर हम लोग अपने-अपने कमरो मं चते गष । 
हम तौग ठीक समय पर्‌ होटल कै सुदर सजे भोजन क्क्ष मेभा 
गए । उम समय डा० सूसते सामाय क्पडो मेथी ।उ हानि शिशलिकके 
स्टक सनाद, वैदसूप नौर ईरान की ताजी वनाई हुई एरान पाकदित का 
भांडर दिया । भोजन का पुण मानद तेन के वाद ड० सूसन कहने लगी, 
* शरान म प्रगति हु है मौर यह लाल अगर कौ वाहन पाकदित इसका 
व इसका टस्ट अच्छो है भोर यह कंलोफोनिया कौ रडवाईइस की 
तरहुह्‌) 
मैन भो समयन मे सिर र्हिलाया। इख पर डँ० सूतन ने कहा, मया 
न साक कक्ष म चलकर नतकी का वेलं डस देवा जाए ।* 
यद्यपि भये नीद रही थी पर विक्त्य नहो था। यत हम डत 
देवने के लिए साकीक्छमजावठे। 
साकी भाय चेरेटन का सचमुच बहुत ही सुदरक्क्षधा। लाल 
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दौवा परेत क पे्तर हलर धुधनो सेश्नो पौव मे सगे हुव ठठ 
धनू मेखनछनक्रञआ रदी थी। दहुसममरमरदेफग परए 
दख ्रभाद उन्दन्न क्रो थी 1 डोसर आहदा सगमरभर सी सफेद, टरो 
सार्छो, कत्ते दानो तया तारे हुए शरोर की दिर्पात रतेक् षो 1 उस 
निरू अति आवर्यक वस्र, वह भी नीते रगरे, गले मे मोतियो षौ माला 
सौर टखनों मे कुछ गहने पहने जब फलं पर सगीत कौ धु पर ष्य भारभ 
क्षिपतो समनाथावि नममक गया! उसषाउरोजोकोभौर 
जार्घोष्ते इष्ठ की धुन्‌ पर धिरकने शा दग मनोहरी घा \ मोप पोषभे 
उनका वल वाकर चत्तना ओर पूमनासोगो षो गम्य पिएपा। शेः 
नूसन पाकदिम को पीने पर जुटी यीभोर्मैे समिराप पोदवा मेगा 
ती भौ। (मन ओर मस्तिष्क दोनो को सुषारु स्परो जगस्य रभे 
मते सहापमता प्राप्तपरे केलिए।) इसष्द्र षी रभासे 12 पभेरानि 
मे फरसत मिली तो हम लोग प्रात ऽ पजेनीने जलपाषक्षमे भिता 
त्यकर चल ट्ए्‌। पर डों° सूमन कौयेते डांस देयम स्ति गुते पु 
अजीव-मीलगी। षमरेममाकरखोंर म्भे पते मरेपागूडभा, 
र घडी पर जव नजर डाली तोउह्‌ जगाना ठीष पहं तगा। भत 
मोने बे मिवा मौ्हघ्रारा नही घा। 
दूसरं दिन निर्वित्त समयपर जलपा एर एग तोगतेहयन 
विष्वयिदयालय दै चैब्टीरिजदुलोजी एव याष्नोजी विणाग पे अष्यप्र र 
मुस्तफावी वे पाम पटच गए । डो° सुरहफायी आम ईरािमो षी भाति 
गौरवणबेन होकर वुभाग्तीमोपेरो दिते धफट दा, पमवते 
दात हसने पर दौवतेये) वहयेभी जाहिदामे। प॑पे भौर गुणी, 
वर्पो प्व पूर्वी जमनीमेग्हे नौर मानयमेउत्पनरोग षौरौफगणणे 
क्षमता फम होने पे विपय पर उनपा यदृ प्रणनित पाय॑ घा । द्रगषे' सिग्‌ 
वहं वई वार तरराष्टरीय पुरस्यारभी पाषुपेये। वषटू दम्यूनोलोगीय 
विगेपतये बौर वाद्रमः दाख दम्यूगोरेफिणिय॑गी पर पार्थं पराप्तथ। 
उनम पोध छात्रा षो सदया धधि पी भौर वैनानिम एमोलता म उषे 
वायौ धाम रहती धी\खउह भमेरिषाभीपुतायामयाधा। वहाभी 
उने वैनानिक भाणो धौ सरा हृर्घ्यी। ्वाभाधितिथा ˆ 
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° सून, जो वाइरसौ की विशेन्न भी थी, उनकै कायं से परिचित थौ $ 
अत भिलते ही वे लाम विभिन वाइरमा भीर रोगक्छरी पेधोरजेसभ्के 
विपये मे वाते करते रहे । डं ° मुस्तफावी ने उनका परिवय अपन छा 
से कराया, प्रयोगशवाता दिखाई, दतेकद्रोन माइक्ोस्कोप दिवाया मौर जद 
मै लचके लिए वह्‌ हम लोगोको टीचस कटीनमंते गए । सूस्वादु 
भोजन की समान्ति पर तर्क काफी माई भौर डा० मुस्तफावी स वाह्मं 
विशेपकर एत० एल ० वौ ० {जिप्तके प्रत्तिष्प एड्स नामव रोग उत्पन्नं 
करते है) पै विषयमे, हरपस वाद्रस, इपवृएजा वादरस तया अन्व प्रकार 
की फषूदिया मौर सबधितः रोगकारी कीटाणुभा क चिपय मे चात के 
रहै । हम लोगो की भटका समय समाप्त हौ गया था । अत श्रालीनता 
से डा भुस्तफावी ने प्रहे टो० सूमन से हाय मिलाकर विदा तेनी 
चाहम प्ररपता नही कते डो० सून कौ अगृढो से ° मुस्तफा की 
तजनी उगली छिस ई 1 पर यह माय खरोच थी । म कारण सीने 
इस महव नही दिया । हाप पोषठकर डां० मूस्नफावी ते मूजञे ध-यवादं 
दिया किमेनं ° सूसने की उनकी प्रयोगशाला दिखान का कायकर्म 
वनामा 1 पनी करस वह हम लोगौको टवमी स्टड तक छोडन मु 
भौर बुदा हू(िजि' कहकर हम लोगो ने उनस विदा लो। 
होटल पहुचक्रर हम लोगो ने सगा सामान दैक कर होटल का वित 
भदाकरिया ओर तवरीजके लिएरवानाहोगषए्‌! 
तवरीज म दां० सूसन को इटरनशमल होटल म उन प्रवारधित 
कमरे म पटूवाकर उसी टैक्ती मे यपन एषाटर्मट म प्टूव गया! सा 
एषाटमटं बहौ था। यदि क बदला थात) वह धामेरामन। 
स्नान करके मैने डो० शम्शी क्ते फान किया । इत्तफाक्था कि वट्‌ 
धर प्रधी मौर परस्सत मथी 1 अत रैन विस्तारस यात्राक् विषयम्‌ 
उह वताया, मोर यह भौ बताया लौटत समय ङ° सूसनक 
लेकर त्हरान भऊगा एव सप्ताह वाद, तव भेट होगी । यारा बी चकन 
थो।अत जैने णव ए-खर कर ० णम्गीसेफान परविनासी। 
द्ूसर दिन ठीक आठ वते नियमानुसार कै यपनी प्रयोर्यगालामथा+ 
छायाक्ले रोध ङी समस्याम का समाधान य प्रोजेक्ट परकाम दृ 
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रना था, अत मै उनसे उलय ग्रया। लच के समय जव फुरसत मिली 
ता प्ीधा विश्वविद्यालय बौ कंटीन म जावर लच लिया भपनी प्रिय 
ठुकिग कोफी पी । प्रयोगशाला मे आकर पून मपने कायो को निपटने मे 
लग मया। शाम क कोई तीन बजे फोन की घटी वजी । पता चला कुलपति 
महोदय मुञ्चसं 8 वजे राध्नि कौ अपने कक्ष मे वाते करना चाहते है । 

वै मा जागा,” कहकर भेन उनको सेकरैटरी से पुन 755 पर 
फानक्रनेकाकहा। 

छात्रो के शोध प्रधो से उलक्ञता भं दोबारा याद दिलानि पर फाले 

सेकर कुलपति महोदय के बक्ल मेजव द्हूचातो लोग जाचुक्ेथे! 
कुलपति महोदय फाइल देव रहे थे भौर मे मति देख वडी सदजता से 
सामने की दुरसी पर बैठ जान का सकेत कर कायरत हो गए । करीव दस 
मिनट वाद जय उ-ह्‌ फुरसत मिली तौ कहने लगे, “ड » ससन आज प्रात. 
मेरे साथथो।उ हे वह्‌ विशेष केर दिवान के लिए तुम्ही को जानाहोगा। 
मैन बहा के निदेगक डो० अदवीली को फोन से बुम्हारे मौर डौ ससन 
के निरीक्षण कौ सूचनादेदी हैमौर हा मत्री महोदय ने 13 लाख 
तमान नण प्रयोगो के लिए तथा एक करोड तुमान एक मीर प्रयोगशाला 
के लिए रजा्ए मे स्वीष्टत किए ह । इस काय कौ प्रारभ क्रनेके लिए 
भौ ुम्ह डा० अदवीली से वातत करनी हागी 1“ 

मने कुलपति महोदय की वात सुनकर कहा, “ठीक दै, पर कृपया बाप 
यह्‌ बतादृए कि सस्थान तो रेजादए क्लील कै किनारे वना रै, वह तो सुरक्षा 
विभाग का है । कथा इसकं लिए सुरक्षा विभाग से पूव स्वीकृति की 
भाब्यक्ता नहा हागी ? 

“होनी तो नही चाहिए--यदि वह्‌ ओौपचारिकता आवश्यक होती तौ 
डा० अदवीली मूचनास्वरूप कहत जरूर । पर चकि तुमक्ठरदैहो दस 
कारणम कनल गक्माहीत्े बात करलूगा। कितुतुमलोगो का जाना 
कल है 1 अव म चलूगा } ° मूतन हम लोगो बे भोजन पर गाज 
अतिथि ह ।' कहकर कुलपति महोदय उठे । उहीके सायर्म भी वार 
भाभया। 

चरामदेमे से होता हुआ जब म अपनी प्रमोगशाला कौ सीदिपा चढ 
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हाथा तभी फैकल्टी डीन शर मोटतिनौ मिल गए! उहनि अपने 
-भिरेप मजाकिया अंदाज मे मुक्नते तहरान क्य समाचार, नए मेहमान 
(डं° सूसन) का हृल भौर मव बाते पडती न 

मनं कहा, “डाक्टर सहव, यदि भप मेरे साय होत तौ तहरान भ 
नचा रहता, क्योकि भापका स्वभाव ° सूसन मे स्वपाक मे मेवे घाता 
दै 

मेरी वात सुनकर डोब्टर मोहिनी मुमवराते हए गहन लगे, “मँ 
वुम्हासै तरह जवान ठो रहा नही । कुलपति महोदय को अमेरिकन प्व 
शरी है केयानि वह वहा पर भारकेनसारू विश्वविद्यालय म रहै ह, भत 
उनकी भाते करने लायक नही ह!" 

मन कहा "जनाव जवानी भौर इल्म दोनो दररमनदै। मभौ हत्म 
कीयोजमं हू । अत मापक्ी तरहन्रुढाहो गयाह्‌ 1“ 

डा० मौदेधिनी मेरी बात सुनकर हते हए बोले, “ यार, यह्‌ वताभा 
कि ० स्न को तना महत्व क्यो दिया जा रहा है ? क्या वात है? 
कटी यह्‌ बु मौर मकसद लेकर तो नही भाद्रं 7” 

निका म क्याकहसक्ताहू, परमेरे दोस्त, वह वनानिकक्म 
लगती है भौर वाकी सव बुहो सकती है। 

डं० मोहिनी कहने लगे वदे कल जा रही हँ रेजादए । बहा वह 
विशेष रूपमे विकसित की गई बायोलाजिकत वारफेयर की प्रयागशाता 
देंगी । सका क्या तात्य है 7” 

भं सोचते हुए कह उठा, “डेटा फलेकशन या सूचना एकत्र भरने क 
निएहो सक्तीहै गुप्त रूपमे नकी यात्रा । अमेरिकन सरकार कोया 
वहा ्ै युद्ध सस्थान '्वेटामान^ की दूचनाएु देना भी एक कारण हौ सक्ता 
है! वास्तविक बातक्याहै कुलपति महोदय ही जानेया म्री महोदय । 
जोभी हौ मुक्ते तो उनके साय कल रेजादए जाना होगा ।* 

१ देखा, वचं रहना, तुम्हरे जे जवान? के लिए भौरते खतरनाक 
होती हैं" कहकर डौँ° मोहिनो चल दिए भौर मी मपनी प्रयोगशाला 
के दरथाजे कयै खोलकर कष्टो को हैगरमे डालकर धरश्यी मोरकारसे 
~तदिया। 
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तौ कार्याय था, उसे नीचे वै परोरमं ववदीहिमलोनी का विभाय 
या । यंवटीरिया मानवो म विभिन रोम वेदाक्सते पे, गुपयुमौ म भी 
यु भोजन प प्रभावित भरे कौ कमता रने ये । दस नीचे सरि 
पलोर पर वाइरमो के प्रयोगशाला थी । नम्रे तरह तरह कै वाइरसा के 
कलर रपे जति ये । यवम नीचे दे पलार पर धृट, गिलीविगा, खरग 
शोर पधा पे उपर प्रयोर करने वो प्रपवधान या दस सस्थान म एरी 
20 वैज्ञानिक अनुमधानर्करतेये। 
चृरिम प्व भरापासे परिभित ही था, घत धो भदवीती 
रिष्टाचारवभ पुन सग्रैजी म वाते करने तमे । बह ॐं° सूदन का तमाम 
रोगवारी वैक्टीदियाभौषे वारेमवना रटैये\ उम पुरेकम रो दवन 
कै बाद वहं डो सूसन मेः राथ बादइरमो के विषय म चर्चा करने तमे 
जिनम से भुषप थ---जुकाम का राइनोवादइरम 14, दपलृएजा वारर, 
हपिस मौर अनक रोगौ पे उत्पन करनेवाले साल्ट 4 वौ मौर देढोनो 
वाश्र्स ! 
उनकी बात सुनकर श० सूमन एक शब्द भी नही बोली थी, पर जब 
-उ-दोने वाइदस के विषय मे बताना आरभ किया तो डँ० सुमन. वा मीत 
अग हुभा ) वहं फटने लगी, “यह काय तो जभेरिकामे भी दिसीने घभी 
दन प्रजातियो (्टरेस) परनही किया है । सापका यह्‌ कायसराहनीयदै। 
पर दैविए, इनका दुकपयौगं नही होना चाहिए 1" 
मुसरकरति हए डं० मदवीली वाल, ' इनका दुरुपयोग कंसे हो सवेता 
है जव इनके विषयमे द्म लोग कोटी दूय षवा नही है 1 
" शीक कह रहं हँ आप, पर क्या माप मूचे इसन वाहरस का एक नमूना 
भी देना पसद करेगे रेर्मेभी इसी वाइरसकेस्टरेन प्र काय भारभ करना 
-चहुमी 1 ठं ० सूसनने पूछा । 
दसं पर डा० भदवीनीः चुप गहे मौर आगे बदकर दूरे वाहरसा के 
"विपण मे घतात्ति रहे 1 धरं लगता था डो० सूसन कौ सविं समाप्त हो गई 
श्वी 1 जवम लोग सबसे नीचे की प्रयागशाचामजारहैथ ता सीति 
से एकाएक 2० सूसने फिसल गदं गौरच्टें सहाय देते क लिए रश 
-मदवीली मे उनके हाय को पक्डना चाहा तो ड सूस्तन कौ भगूढी की 


खरोच डा° अदवीलीदेहायमलगगरई। ८} ~ {९ ~ # 
चूकिं मँ उनके दूसरी तरफ था इस कारण डो ४५१ कु व सहागा 
देवरखडा किया ओर ० जदवीली कै कमरे म ठ्परने-दाया। "तं 
अदवीनी स्वत्त प्रानी स हाय धोक्षर जपने स्थानेषर्‌ भाट दा० नूम का 
"टना म साधारण-सी चोटे लगौ थो । चायके साथ दर्दनियारकफदवा कं 
वाद वह्‌ स्वाभाविक हो गं । 
मैन डा० अदवीली को चाय मेगरानि का सकेत क्रिया) चायपीने के 
-बादहम लोग लव सेने कटीन मे चले गए । 
लच कै बाद डं° मदवीली वे साय हम लोग रेजाद्रए भील देवन 
-गए्‌। मीता लवी क्षीव जिसम तेज हवा के कारण काफी अची तरी उठती 
ीं। मृङ्ञे तो वह्‌ क्षील कम समुद्र अधिक लगी । खारे पानी की वह ज्ञील 
ड० अदली बे अनुसर फराडो वप॒ पहते समुद्र ही थी, पर भूतल 
मे परिवतन होने के कारण अ-य स्थाना कासमुद्र सव गथा, जमीन 
निवल आङ्‌ करतु यहा पर परिवतन न हो सका। अत यह खारे पानी 
फीक्षीलही रही । इसदे चारो तरफ मलो तक मानवका निशान नही 
था।यदिदुछयातो वह्‌ मात्र सैनिर प्रयोगशाला थी जिति देखने को 
डौ ° सूसन माई धी 1 शहर रजाईए यहा सं 3 निलोमीटर दूर था। 
हम लोग णाम कौ तवरीज पूव गए भौर दों सूमनष्ौ होटल म 
छोडकर म अपने एपादमट मे चला आया । तीन दिनो तन ° सूसनके 
मोयश्रम ष्या रहे, मुक्ते पता नही । पर एक दिन जव गरलपनि भे सक्रेटरी 
सानम माहीन नै मूद्न फोन पर वताया नि मुके डो ° सूषन वे साय तेहरान 
जाना होगा तथा वही पर्‌ शिक्षामधीसे पेटकएनी होगी, इ विपये 
सवधित फादल मरी मर्ज पर 15 मिनटमपहूव जाएगी, तो मये पता 
धता किएक सप्ताह वीत गया। 
भपने शोध निवध को समाप नहीं षर पाया पा गि बरुतपति 
कार्यालय स पषसे लेकर एक ध्यक्चि आ गया1 काय समाप्त वरङन 
षादत पलटनी आरभ षी तो उसमे डां° यदवीली पा एम पत्र मनतत 
भपगाहीषे नाम सा, जिमम उन्दनि होर सूमनकेविपयमेंतियाषा 
ङि इहेति एक विरोपय वाषटरस कौषनेम शोराजका नमूना ते जना 
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चाहा, पर मैने दियां नी । इनको यह रुचि इतके मातर वज्ञानिक होन 
का सफेतनहीहै। 
दस प्र का पठकर मुञ्चे माए्चय या ङि यह फाइल लेकर मूते मा 
मघ्री महोदय स मिलन जाना पडरहादह । परचाराही क्या या दवर्श 
पत्र धा कुलपति भहोदम का मौके नाम निम ग्राट कौ कापी (ज 
करीव सो पुष्ठाकी थी) लगी षी! काइल तिकरर्मैन उस ब्रीक्कष म 
रप लिया मौर शाम को जब कायसंमाप्तहागया ता लकर धर चता 
अया! 
डों° सूसन के सराय तहरान कौ यावा प्लने म सामान्य थी । इस वार 
उनका तहरान क्य होटल ता वहौथाभरकमदा बदलगयाया। मेरा 
कभराभीउहोफेवगलमयथा। शाम को दं० सून का कुठ मौर 
कायक्रम या भौर मुदे क्षामी से भेट कणन विराजते-उतूम शिक्षा 
भवलियमेजानाथा। अत ्मनेभश्री महोदय स समय परजाकरर्भेट 
की । उन्दने तत्काल प्रा स्वीकृत कर पत्र लिखवाया भौर मृजे द दिया । 
पर डो” अदनीली दे पव्रकी प्रतिलिपि कोपढकर कर सोचने के बाद 
उन्होने किसी फो फोन किया मौर जब उधरसं सवधदह। गमा तो वह 
केनत अफगाही सं बाति कर रहैये भौर उ-हान डा० अदवीलीके पत्रक 
भी जिक्र किया। हस पर कनल अफगाही का उत्तर क्रया या, नही जान 
सका, पर मवी महादय उसके बाद प्रसन नही लग । थोडी दर बाद गूञ्ज 
जाने का सम्तमिला। 
मै शिक्षामत्रालयस निकलकर सीधे डं० शम्णी की तेहरान विष्व 
विद्यालय मे स्थित प्रयोगशाला गया भौर फिर हम लाग वहा स चतकर 
करीम खा जद एव प्रस्थित सदर पिज्जाकैरेष्ट्रामकाफी पीनके 
लिए भाक्रबर्गए। 
तेहरन से तवरीज भवकृर जीवने यथावत हो गया 1 वही शोध प्रवो 
व शोधपत्रोकालिखना, ठीक करना मौर पकराशन दैवु भेजना फकल्टी 
भीिगे भादि चलती र्दी । एक बार हम लाग फकल्टी कयै वापिक मीटिग' 
मेये । सारी समस्याओं का निपटान के वाद जव मीटिग समाप्त हई तो 
डीन डा० मोदसिनी न मुक्ते योक लिया । उनकी प्रिय चाय भा यई । उनके 
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अपनी उगलिया म करई अमूटी भादि नहा पहने थी । मैन ध्यान मेदा 
था मि- वक मिली" म जवाहरातो को दवत समय वह मषनी भगूष का 
ध्यानं से देती रहती ची । 

“जय ० ससन तेहन मरे रय दापस ची गइ तो उनदति शपनी 
अमूढी उतारकर दूरौ अगूटी पहन ली थो । इन मव वातो को 
हए अब भाप क्या सोचते ह?" 

मेरी यात सुनकर शो० मोहसिनी न अपन पाप येत धुमा टदा गौर 
गु सोचते हए योते, “जव म ग्तास्को--इन्तड मे स्वाटलडयाड की 
विषौ से सवधित एक प्रयोगशालाम शाघधक्रै कोमामत्रितर्ियायया 
थातो वहा रहत हए मरी भिवता उसी प्रयोगशाला के एक वनानिक डा० 
नैरी प्रारटसेहौ गई थी! वह्‌ सूक्ष्म, यति सूक्ष्म यत्र जो विते द्जेक्यन 
देने के क्षाम आते ष जासूसी के लिट, विक्तित करन मरे ले ये । यदि 
मुदे सही यादहैतो उसमे एक मगृढी भी थौ । इम अगूढीमलगेनगम 
एक बहुत मोट सूराख से एक माइकोतीरिन कौ सूर निकलती धी भौर 
यह्‌ वाछिति व्यविति के शरीर मे धौरे रे चुभोई जा सकती यौ । श्रसमे विप 
रखा जा सक्ता था! अगूटीके भौतर का जो हिस्सा उगल्ियो के ऊपर 
रहता है उसमे एक हलका भीर विदीनुमा प्वांइटर रहता है, जिस पर 
उगलीके मोडते ही दबाव पडता है मौर विपसूर्स बाहर भाजता 
है । दुसरे शब्दा मे यह माइतोसीरिज बे पिस्टन का काय करता है । गव 
यदि तुम मान लो कि डँ० ससन की उणलियौ मे इस प्रकार की ही मूढौ 
थी, जिस्म विपके स्थान प्रर वाइरस को विशेष द्रव्यमे भरकर रष 
दिया जाएतो भगृढो कै भीतरी हस्ते पर दबाव पडते हौ वादरस सूर 
की नोक म बाहर भाजाएगे । जिसको भी यह्‌ चुभोई जाएगी, उत पर 
वै प्रभाव दिवाएगे 1” 

" ओपकी वात समञ्च मे आत्त है पर डीं० अदवीतीकौ कयो चुना 
ढों० सूसन ने यह्‌ समन्न मे नही भता, मने क्ठा। 

इस पर डो० मोहिनी का उत्तर धा हो सक्ताहैग० सूतनने 
यह याना डोँ° मदवीलौ को हटा देनेके लिएटी की हो। वुकि 
अदवीली प्रमत्तिशोल विचास्खारा के वज्ञानिक थे भौर वह्‌ बहुत यशो मे 
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अमेरिका के विज्ञान पर एकाधिपत्य के विरुद ये । साव-ही-साय वह 
रान के वि्कवासके हितम जिन वादरसा परकाय कर रहैये, वह्‌इम 
देश कीमुरक्षारे तिए बति महेत्वपूण ये 1 भेरिकनो को सभवनयः यह्‌ 
रविर न लमा हो मौर उहाने ईरान का हित करनेवाले अपने सोदे के 
विस्दरजा रहे व्यविन को रान्तेसे हटाकरघादे फैमौदे कोमुनाफे मे 
"बदलने बै लिए डं ° सूखन का प्रयोग किया हो ! तुम्हे तो पता है किर 
-लदवीली ने कनन यफगाही कये इम मदम मै पव्रभौलिवा याभौर 
उसके प्रतिलिपि सुरता मग्र महोदय को भी भेजी थी । मेरे विचार 
"यह्‌ पद्य है ¶ंटायान' शा, जिसे तहत वायोलाजिकल युद्ध दहतु 
ई्रानने प्रयासो की नष्टकर दिया जाएु। इमे वादरईरानकोमहगे 
भाव परवे वैकरीदिया ओर वाईइरस उपनन्ध कराए जाए तौ ईरान 
अनुगृहीत भी रहेगा मौर ममेरिकाका मिव्भी।* 
ड० मोहस्षिनी के म तक को सुनकर मैन मन ही मत यहु तय क्या 
भिम माज ° शम्शी से डो मुस्तफावी के स्वास्थ्य के विषय म पता 
सगाऊगा। 
किररभेने डो० मोहसिनी से कहा “डवटर यदि आपकी वात सटी है 
तो हभ स्पष्ट हनि डं० सूलन अमेरिकी प्रयोगशाला मे विकसित 
एडस वे वादरस की टेस्टिग इस यात्रा मे करने आई हा ओर इमके शिकार 
हौ° मदवौती हए हौ ! अव यह देखना है कि डोँ° गुस्तफावी कंसे है?" 
इस पर ° मोहमिनी ने ड° मृस्तफावौ के धर पर फोन किया । 
मौर यह पतां चला कि ॐँ० साहब अस्पताल मे दँ । उस अस्पताल का 
नेबर तेवर जव वहा के दइजाज म॑ मने डं° मूस्नफावी के विषय मे पृछा 
तो उत्तर सतोषजनक नहौ था ! मत ने डों° मोहमिनी कै फोन दे दिया 
मौरजौ सुना वह वही या जिसकी यागा चौ] 
डों० मुस्तफावी के रोग के सारे लक्षण शो० घदवीली केसेये। उह 
उपचार हेतु विरेश भेजा जा रहा था 1 यह्‌ सुनकर ई ० मोहमिनी भौर मँ 
हेतपरभ-मे बैठे रहे 1 फिरिचाय मगाली गर्द तव हम लोगवार्तालापके 
मड मे भए । सवसे पहले डो माटसिनी बोले, ° मेरे बिचार से ह 
पद्यत्रहौ है नौर इसमे स्वास्थ्य मन्नी मौर कृलपत्तिका भी हाय है, 
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क्योकि गल मेरी भेट एुलपति महोदय से हृदं थौ । बहं स्वस्य ई मोर 
दुह यह जानकर आश्बय नही हाया कि ० ससन कुलपति महोदयकी 
हमविस्तर रही धी । करोव-परीव हर रोज छन भेँट होती ची, सेिन 
उनवर प्रस रोग दे लक्षण नही दिवा पद्ते।! अतवेदी इक 
सू्रधार ह । ” फिर ग सचते हए ° मोदसिनी कहने लगे, भ्य्रार॑दुम 
तो वचेहो यही दशी है, पर दखो, भभी कितनौ को यह रोग तगता है। 
गनीमत दै, हेम सोगौ ने ° सूसन को अग्रचन नही किया । प्र शवं त 
हरानमे भो एडस परेगा कयापि निन लोगा कौ यह हभ दै उनकी 
म्ेभिनाए्‌ भादि प्रभावित हागी भौरभय लाग भी 1 इत प्रकार्ह्म 
लागएडमकी छाया के तते जी रहै ह" कहकर ढो० मोहमिनी उठ खड 
हए । रात्रि कै 12 वज चुकेये। हम साग जव सडक पर अपनी कारो 
आंएतोसारातवरीजसोरहा था मौर नगताथाकि एडसके भका 
कम क्रनकेलि्एही हलकी हलकी बफभिररहीधी। 


~~ 


पटनवी रि्वयावान तहरान का प्रपषद्ध राजपय । रिवमावान के 
अथ एव, मख्य परय होता है । 

गारसा च भाषाम वटर वे लिए प्रयुक्त होनेवाला शब्द । 
हिरोइन मादक पदाय जो अफीम सं बनाया जाताहै। 

चिला कवाव ईरानियो का प्रिय भोजन । दसम चावल ओर मेडका 
कवावे प्याज भौर मक्डन के साय रहता दै। 

वाह्रस विधाणू जो शरीर मं अनेकं प्रकार के राग उत्पन्न कर 
सक्तं है । 

वैार्जेस एलगो या फफूदी स अथवा ब-य वानस्पतिक पदार्थ वे 
उत्पन रोयकारी रामायनिक पदाय। 

इलेकट्येन मादइक्रोस्कोप विपाणुञा भौर कोशिकाओके मघ्यमनम 
प्रयाग होनवाला विशिष्टे सूक्ष्मदर्शी । 

तुिण करी इतक्यौ वहत कम पानौ मिलाकर घूद गाढा बनाय 
जात है मौर इसी म इलायची डालकर पिया जाता है 1 
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नशालू 


नववरम तेलअवीव (इजराइल का प्रमुख नगर) दाम को शैर 
सुदरहोजाताटै।गरमी का पताही नही चता! णीत का प्रकोप हलक 
रहता दै । भूमध्य सागर का गजन भौर उकषकी उठतौ ऊची उची लहर 
फनिल होकर एक अजीव-सा समा बाध दती है! शामको सैलानिषाका 
ताना लगर जाता है। डीजनमाफ पर विना धक्के खाएं चल पाना कठिन 
होजाताहै। रेस्टरामोमे वैढने की जगह नही रहती । इम कारण अं 
रिहोवोय से (जहा पर वाइनमान इस्टीटयृट नफ साइस नामक विष्व- 
विद्यात विज्ञान केद्रहै) राधि मे 9 वजे चलता था। नेषूटमे करीव वीम 
मिनट मे तेलभवीव पडुच जाना चा \ 
भीड को वैठकर देखने का अजीव आनद टोत्ता है! दमे वही ममन्न 
मक्ता जिसने कभो घटो नदी षै वहती शात धारयाकोदेष्वाहोया 
जगलोमे घटो अवेत प्रमण बिया हो) इन सभी परिस्वितिया म मानव 
की सपनी अस्तित्वहीनता का बोध होता रै 1 लगता हैजो दिखाईदपड 
र्हा है, उमा एक अशन हीते हुए भौ भ एक भाग्‌ । मृजञे यही जनुमूनि 
डीजनगाफ वे एक अपने प्रिय रेसटरा मे बैठकर कोफी पीते तथा जमप्रवाहु 
को देखने मे हाती थौ ¦ यह्‌ हर रविवार वा कायक्रम रहता था । 
मापतोममञ्नदही गए होगे कि यट मुष्यत्त एकाकी कायत्रम रहना 
था। पर एक लिनिका ननुमववुछमिन रहा । उस दिनि ओकरीवदम 
यथे उसरेसटरा से उखनेवाला हौ या रि एक सदर मर्हिना के हुलकी-नी 
युसक्रान ने वरस मुञ्ञे आकरपित किया । वह गूरोपौय सौर अरव रकन 
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का मिश्रण लगती थी । तीत नाक्-नक्श, मजाले (हिरन) की भाति काती 
नावा, काले-काले वाला नौर खुलत चपई रम से उसकी उदन का भदान 
कर पाना किनि था। वैर सुदर स्थियो की उदन का अदाज केकी 
जरूरत हत्ती ही नही । पर वह सुदर, कसे कपडे पहने महिला तीप वत 
तादवही चुकी थी। दुछठपलतक तो भं ठ्गासा रह्‌ गा था, पर फिर 
न भी मुसकराहट के साय उसकी गोर देखा नौर उस अपनी मेज परर 
भआनकामामनण दिया । कुछ सोचकर वह्‌ उठी ओौर मरी मेजके पाष 
आकर वाली, “क्या आपने मुने एकाकीपत दूर करने के किए बुलाया 


है?" 

मैन उसे वैठने का सकेत क्रिया मौर उसी समय उपक्र मेज की गार 
था रदे बेयरे कौ अपनो भार आने का सकैत किया । वयरे को उसको 
काफी काविल देकर, दो नौर कोपी लाने कं लिए कटकर मैने उत महिता 
क धयवाद दिया करि उसन मरे सवेत को ठीक समज्ञा! 

कुछक्षण हम लोग चुपचाप बृफी पीते रहै । मरे शुषे पर उन 
वताया करि वह दुर एक किवृत्ता म रहती है । उसकी मा पोलिशयी भौर 
पिता यमनी यहूदीये। व दानो मर चुके ह । दस कारण बह भपनी जीविका 
चलाते के लिए स्वतत्र है । नव वु स्पष्टहो रहाथा किं उसकी भपनी' 
जीविका कम चलती है भौर यह्‌ उत्सुकं ता भी वड रही थी कि उरनं मानव 
वै इस प्राचीनतम रोजगार का क्यो स्वीकार कि? बहुभयकाय 4 
नही करती? पर पृषटूक्म ्मैयहसाचही हाथा दि उसने गृ, 
“कही चलाया वुम्हल चलू अपनी जगह पर? 250 पाउडः भूमी ॥ 

दामतौ मधि नहाधा मौर यह्‌ जानन के लिए ङि वहं षस धवेमे 
आद्वक्मका भोतो महनताना देना ही होगा । यह्‌ सोचकर मनि रखसके 
एषाटमेट तक्‌ जाने का निश्चय किया । हम लाग रेसटरा स उठे। उसने 
फारकीमोर चलन का सक्त विया) वही पारमे कार यी! उसके कोई 
दस मिनट बाद हम लोग उमङगे एष्णटमट मेये जौ प्रुणलूपण सम्जित भौर 
भाधुनिक था । मृन्े सोफे पर्‌ वटाकर उतने सपनी वादन की अलमारी 
पोतो मोर मशहूर नयनिया वान, दो मद्य चधक छथा फ्रिज स सलाद 
भौरमघ्तो कौ एकंप्तेट निकालकर मज पर्‌ रथकङ्गर मनक दरमरी 
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तरफ वरैठकर उसन वड नफामतं से वाइन येया की ! हम्‌ लोग वाते करने 
लगे । यमन, पो्तड, इजराइल आदि की समस्याओं पर जिस प्रकार उसने 
अपने विचार व्यवन ग्रिए्‌, उमसे लगता था निवह कराफ़ी पौ लिपी 
सौर सदे अपनः विचर भी ह एव व्यवितत्व भौ । समय वीत रहा या] 
व मेरी नोर दष र्हीथी किरम कव उससे समपण कैलिर्षुकटू। पर 
मेरामन ततो उसकी समस्या को जानने मेवगाथा, नकि उसके शरीर के 
भोगम। 

गछ ममय ओर दीता तो मैने,जपनी मशा उतने बताई । उसकी उत्तर 
था, “तुम मेर इतिहास को जानने आए हो ? क्या तुम्हारी प्रेमिका मुसस 
सुदरे है?" 

मैने उभे सभयाया कि यह्‌ मेरा सहज वुषरहल है 1 

यडी जोर से हमती इई बोली, “अच्छा, जीवनं मे रथम वार मैन 
किसने पैसे लकर शरीर न खोलकर मन खोरे का निप्रचय किया है, 
पर तुम अजीव भारतौय ही 1 ' 

उक्षे सिगरेट सुल गाई ौर भे वेद कर कुछ सोचती रहौ 1 
सिग्णेट मभवव उसे अशात मनकी भाति ही जल रही थी। उसका 
भौन भौर सिगरेट का धुजा वालाव्ग्ण म गजीव तनाव वैदा कर रहै थ । 

मैने उढठकर जव उसके सिर पर हाथ फेरा तौ उसकधे चेतना जस 
सौटीहो, "ओह, आई एम साँरी, तुम सही मे सुनना चाहते दो तो मेरे 
पास्तभा जाओ, मै अपे दिल का दद जरते नही कह सकतौ 1“ 

मै उषक्र दसौ बगनमे बठ गया ! सिगरेट का एत लवा कश लेकर 
वह कह्ने लयौ * विलवुल अकेलौ हू गौरपेने ही हना चाहती हू \ परे 
माता पितातौ मरे चुक्ेये। इस कारण मैने एक केमिस्ट कौ दुकान म 
नौकरी की आौर विज्ञान का भध्ययन भी तेलअचीव विश्विद्यालय स 
भारभकियापवे दिन वदे कठिन ये! दिन भर विश्वविद्यालय ओर राच्नि 
मे 4 घटे दुकान पररब॑ठना मौर दवा देना तषा दुकानदार का सदेव 
निमच्रण मू यका दता था। 

“जौवन विसी प्रकार चल दहा था । इस प्रकार मन वरेुएशन क्रिया} 
फिर रमायरनशास्वरमे पोस्ट ्रजुएशने भी प्रारभ कर दिया अब मुदे 
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पमी मधिक आदश्यकता थी । दम कारण षह मौर काय मित खाए 
तौ भध्ययन भौ पराह जाए भौर काम भी चल जाए, यह साचक्र्ैन 
विभिन म्यानो पर मावदन-पय भेने1 

कुछ ममय वाद रमायन वनानवाली एकं फम मे जवाव भाया ङि 
य मु अपी कम मे नियुक्त करन फो तथाररह तया यतेन भी कफ 
देग। म वटा मर, नियुत ह 1 मैन उनकी प्रयोगशाला मकाय 
प्रारभ दिया। दिन म विश्वविद्यालय यौरराध्रिमे8 से 12 वजेततेकउस 

पकटरी के प्रयोगशाला का निरीक्षण ! 

^एक दिन एव महायक्‌ नं मूके पृष्ठा कि कया ममे पना है कि वहं 
हेगेरन वनाता है भौर उस यह्‌ फकटरी एम्‌ ठेमी कपनी को वेचती है जो 
द्म वैप्तूतम भरकर, द्रवाका नाम दकरचिनेगमेवेचदतीहै। 

मन हरोहन के विषय म सुना अव्य था, पितु यह काय यहा होता 
है मवे पतानही षा । परर्मकरहीक्यासक्ती थी) नौकरी कौ समस्या 
यी \ इम कारण उस सहायक की वातत अपने तक ही रखी । धौरे धीरर्मे 
उत सहाथव मे ममीप आती गईं भौर हम दोनो मित्र बन गु । 

“एक दिन उस्न मृहञसे पृष्टा कि कया ने हेरोदन का स्वाद लिया 
है ?भेरा नरके रात्मक उत्तर सुनने पर उसन सिगरेट मे इक प्राऽन पाउडर 
कयोभरकर ममे पीन परे लिए दिया। उसका नशा अजीव था नौर लधता 
थाकि सारी विताए्‌ उड गह । उसीदिनसं धीरेधीरे हम दोनाने 
हिरोइन का सेवन प्रारभ कर दिया । यह्‌ उस समय तमः चलता र्हा किं 
जव तक हम दोनो पर नशादु होने का मायेप लगाकर फंक्टरी मालिकने 
काय से निकाल नदी दिया। गनीमत थी करि पृलिस मे रिषाट नही की । 
हम दोना के णास वु जमापूजी थी, इस कारण उमी सहायक कै घद्षर 
ही प्रयोगशाला वनी । 

"हम लोग मारफीनदे द्वारा हरीन वनानेलये। पैसाभी भच्छा 
मिलता था ! पडाईं भी चल रही थी । जौवन का भानद अपनी जगह पट 
था। यहे सिलसिला कई वेष तके चता। एक दिने मेरे सहायक मित्रको 
देरोदन वेचते धनिस मे पक्ड लिया 1 बहजेलम यौरःरमे पुन वेहार। 
दस हैरान ने मेरी पढ़ा पर भौ प्रभावे डला । परिणामस्वस्प म परीश्ना 


नणालु / 113 


मेफंतहोगरई्‌ ओरपमभौ धोरे-घौरे समापनहो गए) तभी षएकम-य 
एने (हरोदन कं} सेरभेट हृद । हमलोगफिर इसी घधेमलग। ्मपूव 
परिणाम से परिचित यौ। इस वारण एक तरफर्म हेरोदन वेचती यी ता 
दूषरो भोर शरीर । अवे भी दसी प्रकार समय बीत रहा है! मुसने कापी 
पैमे मिल जति । पर अव ह्रोहन की जस मादी हू, उसी प्रकार 
नौजवाना की, क्यानि हरोदन ने बाद मेरौ शारीरिक भूव जाग उठती 
है1 इसी फारण आऊ तुम्हारी तरफ़ भाकपित हई । पर तुम तो भारतीय 
साधुहो। तुमह दखक्षर नदी नगताकि तुम्हारे ही देश मे “कामसूत्र 
लिखा गया होगा । ष्या सभी भारतीय तुम्हारी ही तरह है ?” 

५मनही कहु सकता, पर यदि सभी तुम्हार आक्पणमे डूव जते 
ताएक पसा भी होना चाहिए जो तुम्हारे भूतकाल मे क्षाक सके ओौर 
भविष्य को देख सकर । तुम अव मुक्ते भपना नाम तो वता १” 

“मरे, नामक इम धधेमे तमे हुए लोगो को वताने की जरूरत नही 
होती । वम मधे नजीला' कहो या "लैला", फक नही पडता,” यह्‌ कहकर 
उसने मुञ्ञे अपनी भोर लीचकर चूम लिया 1 

जवघडीकी तरफ नजर गर्तो रात्रिक 12 बजेये। मने उमे 
उका मेहुनताना देना चाहा तो बोली, “तुम मात्र 100 पाडड धादन का 
दामदंदौ। वही तुमसे फी है । यदि दोबारा ष्च्छाहोताभा जाना, 
यह मेरा काडरै 1" 

मैन उससे ललातोवऽ कह विदाली ओौर उसके विषय मे सोचना 
५ से रहो अपन एपाटमट पर पहुचा । दूसरे दिन रात गर्ई, बात 
गई । 


1 इजरादल म सामूहिक सूय मे जीवनयापन करने के लिणवनाएगष्‌ 
केद्र1 

2 इजराइली मुद्रा यहे त्रिदश पाड स्टलिगरसे भिन है मौर 
सामायत एक रुपएुके वराबरका मान रखती दहै | 

3 द भापा मे तुभ्यम का सोधन } 


आधी श्त का सूर्य 


सदेवकी भाति गे दोटनः मे सामान खरीदने गया था! जव सामान 
कौ द्रालती मे भरकर काउटर पर भूगतानकररहाथातो बलव काउटर 
प्र भुगतान फ़रनेवाला व्यक्ति दर परिचित मा ला बूत देर तक 
उसकी शक्ल मेरे दिमाग मे घूमती रही । जवर बाहर भाया तोभपते 
सामाने बो किनारेपर्‌ रखकर उस -यक्तिके भी वहातक आनिकी 
भ्रनौक्षा करता रहा । करीव पाच मिनट वीते होगंक्रिवहभो आ गया 
भौर भून्ञे देखकर कुठ ठिटठका । फिर मरा नाम तकर बडी गममोशीसे 
मुक्तसे लिपटे गया । मेरो भौ जींजसे करोव 5 वप बाद आज मेंट ह 
थी। मेरीखुशौक्राजदाज भपिलमा सक्ते । यद्यपि मरामिन भये 
इतन समय वादमिलाथापरर्मै कुट वोतन सका। भेरा गला हर्पातिरेकः 
मेरधगयाथा) करीव 2 सेकंड बाद मैने उसका हाथ पकडक्रजोरसे 
दवाया ओर पा, "तुम यदा कसे 2” 

मरी बा सुनकर जाज कटने लगा, ' मँ मपनी सवंष्टिकले तीव प्रर 
ह मौर जेनेटिक इस्टीदयूट (दाइदिलवग) मे कर्य वर र्हा ह्‌! सि 
ष्टो के करीव तीन दिन वाकी हं । भवतौ" द्र ग्नि < 

सारा सामान लेकर मैने कार पाकि 
के सामानको स्टेषनीमरखा भौरकरार 
जाोंज हाहडितयगर स करोव 20 7 नन 
या। वदपिर्मे उसस्यु"" ~ था, 

अन मैने जोन क्नोवस 
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मितनेकावादा क्या दुप्रवारतो माजहै ही, सिफ़ शनिवार की वात 
धी। 

जज स मरी भट टदरोनधाहम--नारव मे रेकनोर्लोजी दृस्टीदुयूटमेः 

हृकथी। मै वहापर णोध छात्र याभोरजोज प्रोफेसर का भसिष्टेट। 

माम हुमलोगाकाणएक्या। इस कारण हमं लोग धीरे धीरे प्रगढ़हौ 
गए। जान स्काट था ग्लास्यो (इगलड) का निवासी, यत भाया की 
समस्या थीही नही) म भूतक्ालमे डूबा ही रहता, मदि टेलीफान की 
धटीन वजती। फोन पर डो° श्वाद्नरये।! वद शनिवार कोमेरे यहा 
मारदैये, फिरदमनलोगोका धूमनेका कायक्रमथा पिलासापेतवेगं 
पर। 

शनिवार भो तेजी से वीता गौर रविवार को भ अपने प्रिय भिघ्र जज 
मे भेट करन आठ वजे अपने एषाटमट से निक्ल पडा । भ्रैल मे हाइडिल- 
मग थोढागरम हो जाता है! अत प्रात यात्रा कष्टदायी नही रहती । 

जाँज का एवुभआविट प्रिय थी पर जरमनी या हाइडिलवग म उसका 
मिलना कठिन था। अत ने उसकी जगह पर वोदका करी बोतल खरीद ती 
थी । जव रमै भपन डोसन हादमर लडस्टरोसके एपाटमेट से चला तो समय 
काफीधा। कार को इतमीनान कषे ङ़ाइव करते हुए जन भने पीटर स्टाल 
के सडक पकडी तो एक्‌ वाद इच्छा हुई कि कु एूलले लू पर पाक्रिग 
के लिए जगह्‌न मिन पानके कारण नीधा जज के घर पहूच गया । पीटर 
स्टाल एकं छोटा सा गाव है, जिमके नीच बाजार है जोर पहाड के ऊपर 
लोगाके मकान वनेहै। जज का मकान पहाटकीचोदी परथा छोटा 
प्ररसृदर। जव र्भैने कोलवेज बजाई तो जज ने बाकर दरवाजा खोला 
भौर हम सोग ऊपर चते आए ड़ादगसूम मे । ड़ादगरूम कापी बडा या । 
एव कोने म नारव का नक्शा तथा दीवार पर कुछ चित्र ये । बीच की मेज 
पर जाज का परिवित पाइप गौर दियासलाई रमे थं मौर देशे भरी थी 
जली हृद तवाक्‌ से 1 

मेरे बरत ही जोजन न खिडक्यै खोल दी। ताजी हवा कमरेमे भर 
गई । भेरेवगल मसोफे पर वणन स पते जोजनेन्तैक काफी केदो 


प्या तथा केक लाकर रख दिएु । अपना पाद उठाकर सुलमाया भौर 
> 
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-फिरमेरे सामने कौ वुरसौ पर वैठ गथा । कुछ एन वहं चूपचापए वठी 
पाप पीना रहा। यैनेन्लक काफीकेष्यासे कोसरका नियाथा। इतने 
दिना कौ बातो का सिलसिला कहास शुरूहो, मै यदी सोच र्हाथा भौर 
सभवत जज भी। 

कुष्ठ समय वादर्मैते ही मौन तोडा। ओने जजके मक्रान की भ्थिति 
की प्रशमा कयै जीर फिर उससे दू, “हाइडिलवय तमा लगा 2“ 

जाज भौ कुठ स्यतमाहागलथा। धुएु केवादनकमरेमभरतां 
हज वाला करै, काफी सुदर ओर छोटा शहर है 

मने कहा, “इसमे दो राय नही है यह णहर वहुनोको श्रियदै। 
जाज, वहा नासये वाक्या हाल है ? वुमन बुं वताया नहा । हालदिष 
कसी है भोर तुम्हारा विभाग एव काय कंसा चल रहा है? मुहे लगता 
है तुम यदा भेले आएुहो।!' 

मरदतने ठेर समवाल सुक्र जोजने भिफगरहरी सासतौनीर 
पादप पीता रहा ! लगता था क्रि वह्‌ मानसिक उलक्लन सं निवलनम धषु 
की मददमाग रहाथा। योडीदेरवाद ऽसे जाखे खोती भौर कहने 
लगा, “तुमने आखिरी वार जव भेट हहं यौ तो हानदिस जीवित थी 1 तुम 
जानक्रदु द दहोगा कि अव उश्तकी मृत्यु ह्‌ ग्द, वह भो वडी रहस्यमय 
परिसियितिया मे जोर ठोक उस समय जव मँ उसे विवाह करन जा रटा 
था1तवसे र्म अकेताहू!"' 

जज वात सुनकर मये बहत द्‌ व हुमा । हालदिततकौ जना मिप 
धीमौरअनामेरीमिय।) इस कारण हुम एव दसरे क बहत वरीवे य । 
मैन सात्वमाके कुखशनब्द कदे गौरफिरिर्जोजसे पृष्टा यदिवह्‌ बाट्‌ 
तां वानाकी थोडा विस्तारमे बाए। 

“ल क्यो नही, इ्मनेमराभी नु वोन हका टौ जाप्मा 1" 

यह कहरर्जोगनणएक साम काफीपीली मौर कट्न गाः 
“तुम्दायै यना जोँनकषनसे भेट मैते हृङ्थी, याददे? 

चदा यादक्योनहीदहैर्मैक भूत सक्ता ह 1 मनाजोननमरी 
त्रपोगशाताम तकनीकी सहायिकायो। वह मुस्षस धरार भारतकी गामा 
वारे मप्र्ती रहती धीय पहले ठो उम समधानाया पिवेकारभी 


अधी यत करा सूय / 117 


बातो मे समयनष्टन किया केरे, पर वह मानती क्यो 1 एक दिन जब 
हम लोग लच ले रहै थे तौ उस्ने फिर अपना प्रश्न दोहराया था । इसपर 
मैन उक्ते कहाकिहिद्‌ गायको माता की तरह मानता है क्योकि गायके 
दरूधमेजागुण हात हं वही माके दूध मे पाए जति है, समक्षी ? यदि तुम 
चाहौ तोरम तुम्हं भारततेवर चलू भौर तुम्हेभौगायका दध पिला 
दू! 
"इस पर अनानं कहा था, "नही, मृन्ञे वह दूध तो अच्छा लगेग 
नही, मेरे लिए यह नारवेजियन पश्च राईइज्ड दूध ही ठीक है। पर यह 
बताओ, तुम्ह भारतीय लडक्रिया पसद ह या नारवज्ियन ?" 
"दूस पर र्मैनं उससे कहा धा, "गायके विषयमं जानन की इच्छा 
स्वनेवासी तुम्हारी जैसी नारवेजियत लडकी मुङ्ञे पसद है 1" 
“यह्‌ सुनकर भना का चेहरा लाल हो गया था। 
“इस प्रकार पहली म्बष्ट बात हुईेथो मना जोँनघनसे, मौर फिर 
देममिध्रहा गएये) तुम्हारो मित्रता का पता हालदिससे लगाथा। 
हालदिस पेपर टकनालाजी मे डिप्लोमा कर रही थौ मौर तुम उसके भित्र 
ये 1“ यह्‌ कहन के बादर्ैने भनी ठंडी होती की पी गौर सोफे पर 
भारामसे बैठ गया। 
मेरी बात सुनकर जांज कहन लगा, “तुम्हे अपने कमरे का नवर याद 
हैन? भेरकमरेकानवर या 66 ओर तुम्हारा 99 1 हम लोगएक ही 
विल्डिगिमेये पर हमारे पलार अलग अलगये। मथा सवते ऊपर क्नेने 
मे 9वी मजिलके भवे कमरेमभौरतुमये छठी मजिल के छठे कमरे म। 
रोज शामको प्रोगराला से लौटने के बाद हम लोग टेलीफोन से बिं 
करते ये । कायक्रम बनताया हुम तोगाका गपनी मित्स मिलन का। 
“एक शनिवार को हम लोग भनाके एपाटमेद मे "क्त्मि फीस्ट' 
(शराबनाशी की दावत}के लिए निमत्रित थे । चूकि साथ ही पाय चलना 
थाम लोभा को, इस कारण तुम मेरौ फारस दोगनमेये मौर दम लोग 
अन्ना जोँनसन क फ्लट की ओर जा रहैये । 

" एकाएक मेरौ फाक््ष-बोगन मोहोल्त किरणे कै पास खरावहा गर 
थी 1 उस दिन बहुत बफ पड रही थो ओर सदी भी अधिक धी । शायद 
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ापक्रम शू-ममे 8 दिगस नीचेया। कारी कोपिगों केवादभीमरी 
खार नही चली थो । हम लोग वैदस चलते हए जव कलोवरयौन को वफ 
जार्ट्येतोरास्तम सिफ टलीविजन टावर श प्रकाश दुर तक दिदि 
पडताया। 

शहा, तो कलवेल यजत हो अना दिख ने दरवाजा छौला या । सर्दी 

विदुरे हुए जव हम लोग कपर म पडे मौर उसन दरदाजा बद शा 
तौ पेसालतगाथाकि जानमे जान भाईं। 

हम लोगो न अने लाग कोट, मकलर टापो द््नानि उतार मौर 
कमरे मे जलती हूं फायर प्लस षी माय पे सामन वैठेही यकि हालदि् 
भौ वेगत बै भपने पतंटसेमा गहे थी! किर धौर धीरे उसकेभय 
मि्रगण भाए ये । भोजन रे पते एवुआविट रम भौर वोदक्षा पौ धी हमं 
लोगों ने । कितना डास किया था ओर त्रितना शार मचाया धा, जवर्म 
इसकी कल्यना करता ह ता हंसी यातौ है । पर वहु जोश था जवानी का। 

भोजनं जौर शराव तीन वजे रात तक चलती रही यी ! इकर वाद ग्व 
कौँफी पौ गई थौ 1 हालदिमके मौर अना के अन्य मित्र धीरे धीरे कल्क 
अपनी-अपनी कारोसे चल दिए ये । फिर यते हम ओर तुम । हालदिसन 
जबननासेपूछठाया कि वह मुक्ते लेकर अपन एपाटमट मजारहीहै 
चयोक्ति रत्ति अधिके हैमौरकारखराबहैततोभनाने जोर सै पककर 
सुमे कहाथा करि तुम यहो रहोगे उसके साथ 1 

नशा इतना था वि म यूलता हज हालदिष कं सहारे उकषके पलट मे 
ग्रयाया भीर तुम वही सोफे पर उनट गएये जूतेभौर सारक्षडे 
पहने 1 दूसरे दिन मै जव षुम्ह दखन आयां थातो तुम्हारी आके कितनी 
साल थी यह चुम नही जान सक्ते ।* 

"भञ्ञे अवभौ याद ह लिजव तुम ओौर हालदिम कारफौ ठीक 
करत गएयेतौर्ब क्रिस गया या भौर अन्ना मृजे कड्‌ बारजगाकर 
स्तक काफी पिलाई थौ! तवर्ग उतनी शरवि पीने काबमादीभीनहीधा) 
हा जव बरुम ओौर हातदिस्त वापन आए्एये तथ तकर्म स्वस्थहौचुक्रा 
था! म मौर अना वैदल एक चक्कर सरेतरान-पारस'काजोवहीषासनी 

सान थौ, लया माए चै। बना का स्नेह मूचे पूर्णस्पेण बाधनृक्ाधा 
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ओर इसी धारण मुले वह दिन प्री तरह याद है ।* कहकर जन्मता 
तो जने वोदका की बोतल खोल दीथोभौर इसके वादमेजसेदो 
-गिलास, पनीर, वेफ्म तथा मती काटकरले आया । 

चरते पुरानी थी, पर उनका असर जव भौ था! एक र्षगरेबाद 
जोम ने पुन पादप भरा मौर कहने लगा, “एक दिन हम लौग गरभ्रिया 
मे प्रपोगशाला से निकलकग दरोनधाइम विश्वविद्यालय की पुरानी सडक 
की तरफ होते हए विश्वविद्यालय की कटीन म आए । वहा लच लिया। 
किर पैदल ही पूमतं परोव 40 फुट ऊथो विग मोलाव की परतिमा के 
चारो बोर लगनेवाले साप्नाहिक फल फूलो के वाजारमे खरीदारी करते 
रहेये। तभी हालदिस को एक माद्‌ (पादरी) से बातें करते देव पुमे 
भाश्चय हुमा था । वाद मे पता चता क्रि वह॒ उमीके ग्राम हात्मेमुडका 
-रहनेवाला युवक या, भिसन धामिक पय लपना लिया था ! वह युवक 
हालदिसकाबालमिव्र था! अत वह हदालदिमसे हस टसकर वाते कर 
ह्यथा। विदा तेते समय उसने मृक्षे गौर हालदिस को “मुक होल्मेन* आने 
कानिमव्रण दिया भौर चल दिया । 

“ह्म लोग धूमते घामते वापस मोहोल्त चले आए ये । खाने का 
सामान, फल-सम्जिया साथ यी, मत हालदिस ने वहीं मेरे एपाटमेटमे ही 
भोजन बनाया या। हम लोगो ने खूब भोजन किया मौर रातरिमेर्यै 
हालदिस को उक्तमे एपाटमेट छोड आया था 1 

म जाज की वाते वडे ध्यानसे सुन रहाथा। मत उसके क्थाके 
बीच विराम तेने पर ने उस पृष्ठा, “तुम्हारी बातो से लगतादहैति 
शायद तुम किसी ठेसौ बात को वताना चाहते दो जो तुम सोचते हौ पर 
जवान पर नही ला रहे हौ 1” 

जौन वै पाइप का तवान्‌ समाप्त हो गया था] उसतेमेरी वात 
नकर कहा तो कुछ नही पर पाइप को सुलगाने के बाद कू सोचता हुमा 
कटने लगा, “तुम ठीक समन रहेहो ! जो वात म कट्ना नही चाहा या 
कह मान तुम्हारे सहारे कहनेजा रहा हू । मैन तुम्ह बतायादहीयाकि 
दालदिस्का वाल मिन्र पादरी हो गया या। वह्‌ मुक होल्मेन नामक टापू 
भर एकाच साधना ॐे लिए जानेवाला था } तुम जून मे चते आषएये 
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हादइडिलव्े । उघके वाद एक दिन हालदिम ने मृञ्चस अनुरोध कया रि 
कंध न भूक होल्मेन' चला जाए्‌ 1 जुलाई म मौ्म भी मच्छा होता दै। 
सूय लाल रग के गोते के समान क्षितिज पर तीस अशका कोण वनाकर 
टिका मा दीवता है! तापक्रमं दस डिगरौ सेल्मियस्त तक पहु जाता दहै । 
सून विल भते है! पत्तिया कौ ह्रोत्तिमा मन को भाक्गधित करती है भीर 
स्विया भौ सुदर दिखने लगती है । 

“एक दिन हम सोग मूक होल्मेन जान के लिए स्कासन फेरी हावन 
गए । वहा से स्टीमर लिया ओर करीव वीस मिनट महमलोगपूक 
होमेन" के परिविमी छोर पर्‌ ग्रैनाइट कयै चद्टाना के वीच वने मुाने पर 
पटुच गए । स्टीमर से उतरकर करीव 20 कीटिया चढनी पडी, तव 
जाकर हम लोग टापु "मूक होल्मेन' पर पहुचे । 

“सामने का दरार 20 कट ऊचा भौर करीव 10 कट चौडा या, णौ 
नकडी के दरवाजो को खोलने पर खुलता था । उसके दोना तरफ की 
दीवारे एक मीटर माटे पत्यरो मे वनी थी । इसकी प्राचीर पर पुरानी ठ 
तेकेथी।ये हर तरसे इस प्राचीन किले नी रक्षा हेतु लगाई गर्ह यी। इम 
दापू परदो घटाधरये! एव तो जहा परस्टीमर सकता था मौर दूषय 
थाटापूकौ ऊची चोटी पर। वहा से हर आनि-जानेवाले जहाज पर नजर 
रखी जा सक्ती थी। हन परकोटो के वीचम यां विशालं चच । माज यह 
चच था पर दमक दवारे बतात्ती थी दि कभी यह मुख्य महल रहा हामा 
वादक्गिग योद्धामो का । उसके चायो तरफक्मररेकमे ये मौर हर तीसरे 
फमरेके फण के प्त्यर हटाने पर सीढिया यौ । भागे जाकर वे सीदि 
सुरमा म वदल जाती थी । णक सुरग स्टीमर (दक्षिण तरफ) तक जाती 
थी । उसकी बाहरी दीवारा मेद यै, जिनसे हवा आनी यी 1 इस चुर 
कायन एक कमरेमहोताथा। यह पादरिया का साधना-क्म था। दूरी 
सुरग उत्तर फी भोर जानी यी ! यह उस्न कमर की सीदियः मे उतरने षर 
ही पता चलता या । मँ बुमहं यह विद्रेप कारणव वता रहा हु,” यह कद 
करर्जोजश्कगया। 

हम सरोग की दोदक्ता ममप्ठदहो गर्यो पुन भिता श्रे गरएमौर 
जोजने वठाना भारभ क्रिपा। 
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“हप प्रकार जव हम लोग इस चर्च का निरीक्षण समाप्त कर उपर 
आए ततो ष्तदर जोन [हालदिस के बाल्यकाल के मित्र) से भेट हुई । हम 
लोगो को उदनि कफ पिला । उनकी वातं हम लोग सम्मीहितस 
भुन रहे घे । हालदिस तो बडी ध्यानमग्न होकर चुन रही थी'। धडीकी 
सू स्टोमरके वापस जान क्य समय वता रही यी । भत हम सौग फादर 
सविदालेकरस्टीमर परभा गए्‌। 

“दुसरं दिन जन हालदिस ने अपनी प्रयोगशाला म दइसयानाके 
विषयमे बतायातो सभी ने ध्यानसे सुना जीर हालदिसके धूवप्रमौ 
भर्ने एयोसेन ने भो इस यात्रा दे विपय म काफो सुचि ली। 

“हासदिस का जव भी म्रुड हाता मौर अवकाश रहता तो वह्‌ “मूक 
ह।त्मन' चली जाती--कभो मक्ले भौर कभी किसी महिला भित्रके 
सा 1 उमे घ्यानकरने म रुचिहो मरईथी। फादररजौन उसे सदव स्ह 
स साधना भौर ध्यान के विपय मं बताते घे । एकं दिन हालदिस न वताया 
कि वह जेन” साधना फादर से सौख रही है । इससे उस काय करन म 
भी सहायता मिलती है भौर थक्ाान भी नही होती । मैन भी उमे इस दिशा 
म प्रयात करते रहने का कहा । 

हारम यह्‌ वताना भूल गया था किं भर्ने एवसिन यद्यपि हालन्सि 
का पूवप्रेमीथा भौर उसको हम लोगा की मित्रता अच्छी नही लगती 
धी, लेकिन उसने इसको कभी प्रकट नही किया ) वह्‌ बडे घ्यान सं हालदिम 
कपे बात सुनता भौर एक दिन शायद की रविवार को वह भी "मूक 
हव्मन' गया मौर उसके कमरो व सुरगो को ध्यात स न्वा था, क्योकि 
उस्न हालदिससे कटा धा नि वास्तच मे वह स्थान ध्यान आदि वे लिए 
उत्तमहै) परतथ्यतायहथाकि पे मेरौ हालदिस स मित्रता ठीक 
नेहे लगतौथी। 

दलदिस प्रत्येक शनिवार को मूक होल्मेन' जाती, दा घटे साधना 
करतौ मौर चल्ली माती । अभी पिष्ठते सितबर कौ वात दै कि हालदित 
वहा गई जौर एक दिन बीत जानं पर भी वापर नही आरत) मँ वितित 
हेमा । मँ भी मूक होल्मेन गयः, तौ वहा पता चला किएक लदकीकी 
स्टीमरस्कन कै तरप्याली सुरय बरे माधिरी कमरे मे किसने हत्या कर 
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दौयो। लाथ श्च पुलिस ले गद थौ । पुलिस द जाने पर पता चलामि 
यह लाश हालदिस को थी । मुमानत हालदिस जव उस अघरवमरम 
ध्यान करर्होषीतो उसी कमरेमे पोर छिपा वैठाथा, जिसने पटने 
उसमे साय वलालवार किया, बोकर हालदित के कपडे फट गए, एदीर 
पर खराच येः निशान चे, उसकी उगलियो म एव याल भी एमा था (वो 
उवा नही था) तया उसकी जाधा पर वीय कै छोट थे, भिं पुतिष 
ने प्रेजव (सुरक्षित) कर लिया है । 

पुलिस न वताया कि हालदिस क चेहरे प्र बे भाव वततिये किर 
सभवत अपने हेत्यारे क पहवानती धी । शायद दसी कारण हत्यरिने 
गला दवाकर उसकी हत्या कौ है । लगता था वह्‌ मपती उगतियो के 
निशाननमिल स्क, इस कारण दस्ताने पहन था। पूनिसन हलदिम 
की लाश उसके माता पिताफादेदी धी, ताकि वे उसका मतिम सरत 
कर सके । पर उसके शरीर बे वस्र विश्तेपण वे लिए मेज दिए गएये। 

जी ने बताया कि उसने पुलिस का अपना पूरा सहयोग देने वा वाग 

किया मौर भारी मनस घर चला आाया। जाज यहु वताति समय कापन्सा 
गया भा। हालदिस उसे अत्यतं प्रिय थी । थोडी देर रुककर एक पूट 
वादेकापीलेनेके वाद जाजने पाइप को साफ किया, फिर तवाक्‌ भरी। 
पादप को जलाया ओर सूमान से अपना चेहरा पाछकर कहने लगा, “ रम 
दूसरे दिन पुलिस इस्पेक्टर आसविर्योन बै पास पून गया बार उहाने 
भसे बुलाया था । इस्पेक्टर ने मुक्षसं हालदिष के विषयमे तमाम 
पूष्ठी मीर बहा कि उसेमेया एक वृद रत, वीय तधा एक्‌ वाल परीकषर्ण 
दैत चादिए । मने उह दे दिया । पर दूसरे धिन उदे मुत बलाया भौर 
फादर्जोनमौरमय हासलदिस के मिनो के विषये जानकारी चाही। 
दसस तुष्ट होनं के बाद पुलिस हालदिस के एषाटमट मे गई 1 विशेषके ने 
सारे कमरेका गभीरतातते निरीक्षण विया भौर कुठ चीज ले गु । समय 
शूसराके लिए भाग रहा या । वसे टोनघाहइम म सव छाम है ही नहा । 
सारेनारवयौर वैमेकर्हतो स्कडनेतिया म यौन स्वच्छदता है । अत 
यह घटना अजीब-मीः थी, पर पृ्तिस लमी यी पता लगाने भ। 

श्ालदिस के सभी परिवित्तो, मित्रो स पूता चलर्दी यी 
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इत्याविले दिन जितने लोग "मक होल्मेन' फेरी म्टीमर से गए ये, पूलिस 
सवेकी तलाश क्लमे लगी थो । सभी के इदरब्यू ी फाइल वन गई थौ । 
"पर रहस्य ज्योका त्यो वना र्हा 1 समाचार पना म पुलिस कौ भसफलता 
पररिप्वणिया छ्य रही थी । हर वार सप्ताह मे मृजे पूलिस इभ्पवटर 
केभेटक्रे की जरूरत पड जाती । मभौ दय भागदोडसेञ्व दुन 
यायीर गायदम्‌यलोगसी। 

“एक दिन र पुस्तकालय मेः वेठा दु वैनानिक गोध पत्रितराएु न्व 
रेहाधाकि मेरो दृष्टि एक न विधि प्र गईं जिसमे द्वारा अनि स्वल्प 
मातराभे प्राप्त डी° एन० ए०५ के विष्लेपण द्वारा यह्‌ पता चल सकता षा 
मि यह स्िसिजीवकःहै। 

॥ दस विधिम, वुम्हे पताही हैक डी° एन० ए मीतीस्कूल म 
तकता बे गुण दी निहित नही हीते, वरन्‌ ये एक विरेप मीवरवे्मे टर 
ग्यक्तिम होतेह! डी° एत०ए० का य्‌ सीववेन ही व्यतिन की दविषतां 
होती है! असामायलोगो फो मीयवेिग नामाय लीगोसे अलग हती 
है। मतत इतके अध्ययन मे यह्‌ पता चल जाता है नि यह्‌ मानव षा ही० 
"एन ० ए० हं (उपमे सौक्वे पे आघार पर) अथवा पु सा पियो का । 

“मानेव बै पैतृक गुण क्रोमोसोमो मरे निहित होते ह नीर प्रत्येक 
कोमोसौमम डी° एन ० ए० एक विरो सवर्वे म लय रहते है । इनकी 
पथ्या अधिक हाती है मौर इनकी सस्वना पटौ पततकता प्रदान करती है । 

“ईस रिपोट फी जिरोक्स लेकर मैन -पनंर्वज्ञानिक्निप्रोकादी। 
सका यह्‌ विचार थाकियदिटासदिसर की उगलीम तथे बात भौर 
शरीर पर पदै वीये नमूने काद्स विधिसे विश्लेवण क्ियाजएुतो 
म्वहैदिषूनी का पतालग जाएु। काम कठिन धा, परअरूरीया। 
भतत भेरे कटने प्र प्रो० माकलृड ने लित इ्येश्टर यसचिययोन फे फोन 
परिपा नौर उनपौ द नदैविधि को सूचना दो 1 दत्काल श्स्पर्दटरने 
५ मे स्थित अपनी प्मोगणाला से सपक किया भौर काय आर्महो 

प्या । 

"दटोनधादम की पुलिस ने उस दिन मूर होल्येन जाते बति सभी 
श्यक्रिियोकी सूची बनार्वर पता लयानां शुरू क्या । ह इतेफाक्था मि 
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उ दिन जधिकतर सूल स वच्चे मोर नकी यष्यापिकाए वहा ग यी 
षर्‌ चर लोगणैमये जा प्रौढ ये । इनमे से पुलिस ने तीनका तो पतीला 
लिया, पर्‌ चया व्यक्ति कौन या, यह्‌ पता नही चला । पतिश्च का शुमा 
थाक यह्‌व्यवितया तो पयटक्‌ धा अथवा नाम वदलकर गमा था। 

“पुलिस ने उन तौरनो व्यनितय। के शरौर स रक्त भार 9 बानजान 
के लिए लेने वे बाद हालदिसके विभाग मे काय कटनवलि सभी व्यनि 
कै खत भीर बालो नमूने लेकर, उ हे सील कर मासलौ भेज दिषाभीर 
परिणाम की प्रतीक्षा कर्न लगौ । 

सत मोर वासो दै डी० एन० ए० कौ सीकवेसिग के परिणाम 
भातं लगे त्ता उनमे से कोई भो हालदिस के हाय म पाए गु वान भी 
कोय के परिणामो से नह पिला या 1 हम समी लाग सास रक दूत रद 
ह षरिणाम कौ प्रतीक्षा कर रटे ये । करौव 20 दिन बाद जव द्धर्‌ सूह 
(जा हालदिस की प्रयीगशाला कै सहयोनिया मीर काय करनेवाली का 
था) के रत मौर बालन डो° एन०ए८० सीकरवसाका परिणाम भावा 
तो हालदिस के हयाय भे पाए गए वाल भौर वीय के दी एने० ए सीनवन 
भने एथामन गे रक्त मौर वाल के मीव घे मिलते ये । पुलिसने त्का 
अने एथासन को शिरनार कर लिया । जवर पुतिम ने उसके वीयका 
डौ एन० एत० पाली मरेजचेत रिषक्शन के दवारा परीक्षण कामा त 
इसका भो परिणाम वही था जो भर्ने एथमिनं के वाल मौर रक्त का धा॥ 

शमुसिम कै वारवार दवाव दालन पर भरे एयोकतन न अपना भपरा 
स्वोक्गारकर लिया या। पलिम के कयन के मनुसार मरन हातदिम ६ 
शारीरिक सपक यदा-कदा रखता या जोर उस दिन जव हालदिस साधना 
क्रेक्लिएजाद्दौीयीतोवहमभी फेरी द्वारा मूक हास्थनजारही ९ 
म समय उसने भयना नाम यदलकर्‌ धिकट चरीदा घा 1 धमते पूते 
जव वह्‌ उम अधरे षमरे म पचा जो सुरग कं मतिमषछछोर पर था तौ 
उम पर एक उमा छा गया । उमन हातदिम को जमीन पर भिरर्र 
सभाय परिया सौर उसके प्रनिराध करन पर विवार हान के मयम मता 
देवार्वर मका टत्याक्ददी) 

*अनेशाक्हना था, उसने यहक्यय कामे दशीभूतषटर्िर मिष 
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था मौर फिर गलती का एह्मास होते हो उन हत्या कर दी ! उसका यह 
भीक्हना याकि यदि वमार हालदिस उषसे कभो-कभो शारीरिक सक 
च रखती होती तो शायद यह्‌ नौवत भती ही नही ! पुलिस ने अनेको 
आजीवन कारावास क सजा देने के लिए कोट से परायना को यौ ।" जान 
इतना वताकर चुपहो गया। 

मैने प्रष्ठा, “अरनँ के हालदिक्ष से शारीरिक सवध के विषयमे तुम्हं कुछ 
पताथा?" 

ओज का उत्तेर था, “वह्‌ जीवित होती तो उत्तर देती पर जव वहु 
जीवित दही नही तो अने जो चाह्‌ वह्‌ कह्‌ मकता है ।* 

भोज कानी सुनते सुनाते यक गया था ओर आक्रोश तथा वादका 
कौ मधित सि उमक् लाल आघ मूचे दरोनधादइम म दिख पडतेवालि सुनाई 
भगस्त माह फी दोपहर बे सूय भो भाति लग रही धी । भतर एतनाहीथा 
किनकी भावाम दुख, घणा गौर क्रोध की ज्वाला घी मौर दायहरः 
केसूयमरपृणान हकर वही शक्ति रहती है जो शायद हालदिम जायज को 
भदान करती थी । 


1 होटन हादइडिलवग की एक सुपर माकेट । हादृिलवगर पर्चिमी 
जर्मनी का एक सुदर शहर दै । 

2 जेन यह जापान प्ति को बोद्ध साधना होत है 1 इसका उद्गम 
भासत मे हुआ था। 

3 डी° एन०ए० डी ओनसौ याइवो -गुविलक एसिड । 


एुधाशिडः 


जेरूशलम वदत पुराना ह, यह्‌ वहा पहृचते हौ प्रतीत हो जाता है \ रष 
भी इस तीन धमो, देता ओर इस्ताम--के पिव स्थत फी सर 
परगयाथा।या्राणामको 9 बजेमेप्रारम होनी थी ।र्मैभीहर यात्री 
की भाति इस पयटन एसी के पास समय ते पूव पुव गमा । इधर उधर 
युमकरर समय काट रहा था। ठीक समय पर वस आई । हम सभी भपती 
सीटो प्ररवठ गए । तभी गाइड ने भग्ेजी मे जेरूशलम बे विम म बताना 
भारभ क्या। 

मुम कई वार दसा लगा कि जो लडकी मेरी वस कर सरीटप्र बढी 
है, नग्रेजी श्ररी तरह समय नहापा रही है, परर्म करद क्या सर्ता था, 
जवं तरक कोई सूअवेस्तर न आए! एक स्थान परवस स्की। हम सभी 
उतरे 1 वह जगह वेलिग वानः यी । 

वर लोग ठँटीस के प्रतिरूप खरीदने मे गौर कुछ लोग इधर-उधर 
पमनम ग्यस्तयथे। वह्‌ लङने मद साय एक दुकान परभा गई भौर 
अपनी जरमन मधित गरल म णक दुक्काः केडिल स्टड का दाम षने 
लगी ! पर दुकानदार शायद समय नही पा रहाथा। इतत कारण वह्‌ पर्न 
कर रहौ वौ मौर दुकानटार जवाव ुख्यरदे रहा थार्मेभौयह्‌दण्य 
देख रटा धाभौर भानदले रहा था। लकी परेणान हाक्र्जनिही वानी 
चीकति मेन उपतसते जरमन म पृछा, “या म सहायता केर सकनाहं? # 

मोर्वेय मे दूबी उसका उत्तर धा, * अवश्य ।'* 

मन उ् वद्‌ कडिल स्टेड खरीदवाया । इसे चाद हम जरम मेष 
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अति वरते हए इधर उधर घमते रहे । वस के चलने का हान सुकरहम 
दोना अपनी अपनी सीटो पर आ गए! गाइ ने स के चलने पर पुन 
ताना शुरू किया । जव उक्षकी भापास्पष्टन होतीधीतोर्ग धीरेसे 
लरमन भे उम लडकी को वता देता 1 वस याता केदौरानहम लौगमिचव 
चनहीगरएुये। 

हम लोग मसजिद-अल नवसा कन देखन पै लिए उतर गए ओर गाइड" 
ने एकं घटे कासमयदिया याकि प्यटक्गण अरव क्वाटर को देखकर 
वापस बस्तपरञा जाए । ओँ ओर रोजमेरी साय साय घूमते एक असव 
रेरा मे पहुच गेए। 

हलकी रोकतनी मे नीची भेजें भीर कालीनो पर बैठकर कोफी पते लोग 
मधुर अरवी सगीत ओर उस पर नत्य करती एक अरव सुदरी मध्यगुमीन 
वात्ता्चरण उत्यन कर रहे ये । रोजमेरो ओर भीरौ कोफीकी 
चुस्कीलेने मौर नत्य देखने मे मग्न ये । समय कव वोता, पता नही । इस 
वीचवातोवातोमे मुके पता चला करि रोजमेरी (जिसमे अव रोज कहने 
लगाथा) मरेहौ होटलमे दो-तीन कमरो वे वादसर्की थी । वसमे पुन 
वेव्वर यारा की समाप्तिपरहम सलोगोने पदल चलकर होटल पर 
७ के विचार से धीरे-धीरे टहलना प्रारभ किया बौर बातें भी कसते 
घले । 

बाताकेदौरान रोज ने वताया कि वह जरमन नही वरन्‌ दक्षिण 
अफ्रोकी है प्रर उसके माता पिता जरमन भरूलके है।वे यहुदोदहै। इसी 

› कारण वह्‌ इजराइल की यात्रा पर आईहै। वह दक्षिण अफोकाके एव 

पिग्वविद्यालय म जर्मन भाषा कौ छात्रा है। रोज करीव 28 वपी, 
भरे शरीर ओौग गुलाबी रथ की सदर युवतौ धी । उससे जरमन म वात 
रने कामानद उसी भाति था जेते सुस्वाद जरमन रंड लाइन पौनि का 1 
उते जर्मन दाशनिन्े का भीर उनके विचारो का गच्छ ज्ञान या, परवह 
हिटलर की नी्ियो कौ परम विरोधी मौर नषएनाजियो (नियोनास्िज्म) 
क्णो गिरो निमाहो मे देखतौ धौ । इते समानवीय कहती थी । 

“भश्वेत नो भारतीय भी है दक्षिण अफीक्ा के नियमानुसार," मरे यह्‌ 
कटने पर उत्क म मीर रक्ताभ हो उय 1 
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वह उत्तर दे लिष्‌ शब्द तलाश करनै-सी लगी थी । दु सयत होते 
के वाद उसने कहा, "हा, एक कटु तथ्य है परम लयापक्रो कता ही चुकीहू 
किरम व्यक्तिगत रूप से इसकी विरोधी हू ।" 

वातताकेदौरानहमलोग हौटनमेमा गए थ। ने उते उपरी हाट 
ने पवायरमं बठकर काफी पीनेका निमत्रण दिया जिस उपन सह 
स्वीकार कर लिया, पर इस शत के साय कि यह्‌ कायक्रम थोडी देर के 
बाद रखा जाए । उरुका विचार ठीक धा! हम लगौ ते आघेषट्वार 
मिलने का निश्चय क्या 1 


होटल के कमरे म जाकर शावर लेने के वाद तबीयत प्रन हो गद! 
कोपी पने कौ इच्छा वलवती थी हो, इसी कारण एकं पट ओर पुली पन 
कृर नीचे होटल के पवायर मे आ गया। थोडी देर वाद रोज भी भ गई। 
उसने भौ स्नान किया था मौर हलक पोल्का डाटेट ज्नाउज एव स्कट पहन 
थी । उमौ से सुदरता निखर आई थी । यह निधिवाद था करि वह पट मौर 
शट को अपेक्षा स्कट ओर ब्लाउज मे मधिक स्वाभाविक भौर रूपवती 
लगती यी । उसके सुनहरे वाल कधौ तक ये गौर उसमे परपरम भौ 
लाजमी का एटसास कराते ये। 

करफीमाग्ईओर सायदही में पोटैटो फिगस नथा जतु भीन 
मगा लिषए ये) कोफी अच्छी सुगध युक्त यी । भव भ रोज कौ नेरूपरलम के 
विपय भे बताने लगा भौर बहु चुपचाप कोफी ब सिप करती सुन रही 
यी1 भेरी वार्ता ममान होने पर उसने भारत कै बिपय मे पूछा, विशेषकर 
भारतीय स्तिमोकेविषयम। 

जो जानता था उते बताया । फिर मने दध्िण अश्मका मे भश्वेत 
पुरुषो के श्वेत स्वियो के सवध के विपय मे जानकारी चाही ता रोज 
तना बोलकर चुप हो गई “वेतो इसको पुक्तमोमी ह ।'' 

मरा कुतृहल स्वाभाविक्या । जव यने मौर जानने की इच्छाकीतो 
रोज षहने समो, क्फी कामजा वेकारहौ जाएगा यनि मेरी कहानी 
सुमक्ौ पता चलौ 1 इस कारण जव क्ल दम सौग जेम्ग्रलम चतगे त्तो गन्ते 
मतुम्ट्‌ वताऊ्मौ!" यैकरहो क्या सक्ताःथा! यात बदलकर विदेशे 
विषय म बाते करने तमा 1 राधि करीव वारद्‌ यजनेवात्ते थे! रोग 
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कु की थी, दस कारण की का बिल अदा क्र उपे दूसरे दिन रम 
वजे पवायर मे मिलना तय कर यन उससे गुटन नाख्न (भराति) कहकर 
विदा सी । यकान मृज्ञे भी काषएीधौ1 


दूरे दिन निधारित समयपर भ जव नीते माया तोराज मेरी 
्रतोक्षा कर रही यी 1 उसने कोपी ओर नाशते कामेरे लिएभी्नीडर्‌ द 
रखा था 1 इस कारण श्ुटन मरेन कहत ही वहु उश्च मेज पर गर्द, नहा 
कफ प्रतीक्षा कररही यो। कफो पति हए 'जेरूषलोम पोस्ट" के 
समायाते को भी देखकर हम लोग धुराने जेरू्लम को देखने पैदल चलने 
कलि तैयार हृष । पिछली रात की बाते मुन्ने याद थी । इस कारण 
-रोज को उनकी याद दिलाई । पर रोज नं यहं कहकर टाल दिषा, “ "दोपहर 
मलये लिए हम लोग जय दाटलम भए तो भुनाऊगी 1" पुराने 
जेर्शलम को देखने मे समय का भान नही रहना, इस कारण दोबसैकै 
बाद दोपह्रमे ही हम लोग होटल लौट पाए) 
भोजनं म शिशलिक, ब्रेड, सलाद ओर नारमी कालजूसतथासूपका 
ओडर्‌ देकर हम लोग जेरूशलम की प्राचीनता, उसवे इतिहास भौर 
-समस्याभो म इब गए घे ! भरम सुस्वाद भोजन करके कौँफी का नाँडर 
देकर जय ने रोज को पुन अपना प्रर याद दिलाया तो बह पहन तगौ, 
व भव सुनाङगी जरूर, पर तुम्हे यदि दु जश्रिय लगे तोक्षमाक्र 
ना ।* 
सव उसकी सदव भ्रमन रहने कौ मद्रा बदल गई धौ ! चद सिपरेटके 
क्ते रहौ थौ माना भूतकाल मे डूव गई हो। 
योढी देर याद याष खोलने पर उने बताना प्रारभ किया शेरा 
मिश्र एक मर्वे था, पर वह्‌ जफीकी मूल काच होकर भारतीय मूलका 
था भरेरेमियके पिता बे पूवज भारतीय वे जो करीव सौ बपे पहले भारत 
ते नैदाल म भाएु ये । उसकी मा मिधित रक्त कीथी। पर मेयाभित्र 
भारतीय यहुदी अधिक दिखता था । रग बदल सक्ता है, यह चम षेद 
कर सकता है परनाम नही । व्यविति नाम से पहचाना जाता है। दनिण 
अफीका के कानून के अनुसार मेरा मित्र मश्वेत या यर मेरे साथ उसका 
सना यैठनः, घूमना प्ठिरा मसपमाय था । ओँ विश्वविद्यालय कष्ठात्रा 


130 | एष्मकीष्टायाम 


थी। वदभ वहां रसायन विनानया लाघ छटाश्रथा। मेरी माध्म 
सवघध पे विय मे जानती थी, पर उमम पिता मे इम सवधम गुनदी 
कटाथा। मेरे पिता रसायन विमानम्‌ अध्यन ये! मेरामिव ध के 
निर्देशन म शोध काय करना था । मेरे मीर मित्र दे मवध धनिष्ठे,इस 
भस्म हम लोग रोज दही भिस्ते ये। र उसको स्लनावचाहनी थी रि 
विवाह उसी गे करती । 

“पर मदी भिता य चर्चा छिपी न रह स । एक दिन भरे पित 
म मृह्लय पृष्ठा किमया मित्रता के तिए षोई्‌भौरनही भिनाया? पुमे 
चाहिएकि्म कोई एवेत मिव तलम्‌ । 

“यह युनक्रर्गेदुपी हई, परवरतीभोक्या? मैने मपनेमिवरको 
जब यहं चात वतार्ई तो वहं भी दु खी टमा । उसने सात्वना दत हृए कहा 
नि हेम लोगो भपन सवध धो कभ कर देन चाहिए, जिसम पिताक 
भाषौण कम हौ जाए मोर वह्‌ भपना णोध प्रवध भौ धरूरा करसक। 

“एक दिन मेरे मिभ ने मये फोन करके बुलाया । इम लाण वदी 
देर तकर वाते करते रदे । चलने के समय मेरे भित्र न बताया वि मेरे पिता 
ग उक्त णाध के लिए एक पैसा रिरेक्णन दिया है जिह्मे यह्‌ द्लना होगा 
कि परितनी हादट्रोसायनिम्‌ एतिड ठस प्रक्रिया मे निकनती दै । गोध 
विपय बहुत उपयोगी है पर खतरनाक भौ । चकि शोध प्रवध पूरा करना 

५ ईप कारण इस प्रक्रिया पर भी अनुत्तान करना पठेगा । 

“मैने उने प्यार्‌ स फोन पर चुवन दक्र विदा किया । हुम लोगो ने 
मिनना कम कर दिया था । भेरी सपन मित्र ते णक माहतकपरैटनटहो 
सको । माव फान कर हम एक दूरे का कशल कषेम पू तेतेये । मेरे मिक 
न वाया त्रि ठसका काय टीक चलरहाहै पर उम विशिष्ट शोध 
रिषेकरणन भे जो भैस षैदा होती है उससे बडो समस्या हो जप्री है चस 
मासक लगाकर काय क्रना पडता है। भरे पित्ता मुदषस यदा कदा मेरे 
भ्र के विषयमे पृछततेतेये। 

खेर, दिन वदे लव हा गए ये ! मरा मिय भी मरेन मिलन से यवर 
राया पर भौर विकल्प था ही क्या ? उसने एक दिन युक फोन भर 
बताया क्रिमाज उ्तश्रमाको मत्तिमस्पदेना है इम कार उते सारी 
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राधि परौक्षणमे लगा रहना होगा । मैने उसमे वाते की, हिदायत दी, 
शुभ रात्रि कहकर विदा दी। 

“दरूमर निन प्रात मैन जब समाचार पत्र देवा तो यह्‌ पता चलाकि 
मरे पिताक प्रमोग्याला मे कायरत एव अष्वेव शोध टार षी मुत्युहो 
गहै । मने तत्वाल अपने पिता को यताया । वह भी जल्दी से प्रपोगशाला 
पटे । वहा स उन्दोनि फोन करै बताया कि वह्‌ मरनेवाला मेर मित्र 
या) किसी तरह उसका गैस मास्व पिस गया था। फलत हारो. 
सायनिक एमिहरकी वाप्प पे पेफडो मे चते जाने से उपक मत्यु हो गई ॥ 
पर यद्‌ गैम-मात्क छिसका या खिसक्यया गया पता नही । इस घटना को 
हए भात तीन मास हए! अपनीदुखौ मात्माक्रीणातिकेलिएर्मः 
भेख्णलम आं हि फ तवीयत यदल जाए, पर तुमने वाते पूष्टकर मेरे 
धावोका हरा कंर दिया । 

रोजमरीकीकांफीष्डीो गर्द थी ओौर उसकी भावोके कोनौभं 
आातूततररदेय। 


1 दक्षिण अपफीकाका रग भेद सवधी सिदधात1 

2 वह पिव दीवार जहा पर यदी अपने पापौ का प्रामप्चित्त करणे फैः 
लिए रोते हू 1 यह्‌ जेलूशलम इजराद्ल क राजधानी है । 

3 हनुक्का कडिल नवप का प्रतीक है । यह सात मुखोवाली दोती है । 

4 एकं विर्प॑ली गस । 


आंक्सीजन-माष्स्क 


यदि आप वुन्ेन भिमनेजियम से सटरसेन वान नवर 1 (दाम) तकर 
होन कौ गोरबाए तो स्टंप पर उतरने के वाद यादं तरफ पद यातरियौ 
कै लिए सडक है योर टाम दाहिनी मौर वूमतौ हु आग रेलवे स्टेशन 
तक चली जाती है । दसी वाद तरफके पद याधनियो के रास्ते पर भापको 
सजी सुदर दुकानें तथा कामफ-हाउस मितेगौ ओर करीव 100 मीटर 
भागे जाने पर मिलेगी अनेक इटेलियन पिज्जेदिया (पिच्जा कौ दुकानँ-- 
रेस) । यही परम हर सप्ताह शाम को जाकर अभनी श्रिय पिज्जेधिया 
मँ पिञ्जा मारगारेट भौर पित्सनर वियर का भानद उठाताथा। एक 
शाम भेरी दष्ट स्वाम की मेज पर वटी एक भारतीय लके पर पडी 
जो मुञ्ञे देखकर मुंसक रा रही थी । आश्चय हया मुक्ते, पर जव र्ग पना 
विल मदा करके उठा तो उसकौ मेज पर जाकर मने जरभन मे उत 
पूछाक्रि क्या वहु भारतीय ? कोई उत्तरन भिलने परर्हिदीमे पुष्टा, 
पर वही नकारात्मक सकेत रहा । अते मेर्मेने जग्रैजी मँ उप्तमे बही प्रण 
क्रियातो उत्तर भि्ला, “नहो, मै भारतीय नही ह मव्सिकनहि बौर 
हादटिलवग म पच्करास्तिा के काय कै लिए भाई ह । क्या जप भारतीय 
है? उसके पूछने पर मने हा" मे उत्तर दिया । मरे प्राथ वह भी अपना 
-चिल देकर उटी । साथहौी बाहर सडक पर आ गई । 

मने उसते पृष्ठा, ' माप क्या यहा बे लिएनङ्दै?" 

उन यताया, °रमकल ही यहां गाह भौरमेरे पर्त णक विशय 
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व की रिपोटे का कार्टृक्टदै। क्लमे उस कार्य कीप्रास्भकला 
ह्या 1“ 

ने उसे पृष्ठा, “क्या माप थोडो देर भौर घूमना पसद क्रमौ ? 

इस पर उसने सहमति दी । सिततवर मे दादइदिलबगं का मौसम 
बहुत ही सुहावना रहता है । हम लोग काफी देर तक धूमति रहै भौर 
फिर रमन उम वियर पीनेकानिमत्रणविया। एकषठोटेपने पवमे हम 
लोग धूसर । ठसाठस भर पव मे जगरहु थी नही, कमरे म सिफ धुभा भरा 
था, जार कौ आवाज धौ--म्यूजिक की। लोगो की नियर सानवात्ती 
लडक्रिया वडी कचिनाई से ग्राहक तक बियर पहुचा पाती थो । हाइटिलवग 
छट्रा पयटका का प्रिय शहर भौर सितवर का मास सोन मे सुहाम का 
कायकर रहाथा। थोडी देर बाद जव भीड टी तो कुष राहत भिनी । 

पहले तो मैक्सिकाके विषयमे हौ वातं होती रही--वक्ि कौ समस्मा, 
र आदि के विधय मे, फिर उमने भारत कै विषयमे पृष्ठा प्रारभ 
किया । 

मनं उमके प्रश्नो का यथाशविति उत्तरं दिया, पर्‌ जव उसने भारतीय 
महिलाभो भौर उनकी भाल दी के विषयमे पूष्ठो तव मैत कहा, “यह्‌ 
सौदय को प्रतीक होती है" 
"आओह्‌, यह बततिहै, मत्ता समन्नतीथो क्रि यहं शकुन मे सवित 
(६ 1 

थोडी दर बाद हम लोगं बियर पीकर उठे मौर बाहर आ पए । वह्‌ 
धटीदख रही थी । राभिकै 11 वजगरएये, परसडकभरोथी। लोगो 
के ठहाकं भौर कहके वातावरण मे गूज रहे ये। जति समप मैने 
अपना टेलीफान नबर मौर एडेस दिया तया उसमे अपने टेलीप्नोन एव 
ठेर के स्यान का पता देक्रविदाली। भै भी योदी देर धूम हने 
केवाददरामसे बुनभेन निमनेजियम जाया गौरं कसर-केदर के गेस्ट हाउस 
मे पहु गया । 

करीब दस दिन हए होगे उस मैविसकन लकय से भेट हए, पर उस 
दिन भवितत म जाई हई बाढ़ समस्या ने उत्तकौ याद दिलादीर्मैने 
शाम को गेस्ट ह्ाडष पुने पर उसके कड मौर टेलीफोन नवर को 
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तलाशा गौरे ध्यान से देवा ! वह्‌ मेरे गेस्ट दाउसंसे याही दूर षर 
-डासन हाडमरलेडस्ट्राते मे एक कमरेमे रह रही थी 1 

मैने उसे फोन रिया त्तौ फोन पर उदकौ मकान मालकिन की भाव्राज 
-आई । उतने वताया फि वह लडकी गभी नही जाई है । सुबह से वह 
विसौ काम प्र गई है ! यदि म भपना टीफोन नबरदे दू तो वह माकर 
फोन कर लेगी । मैने टेलीफान नवर दिया गौर स्नान करने चला गया । 

रात्रि मे करीव 9 वजे मरे टलीपठोन कौ घटी वजी। जव कान 
-उठाया तो वहु मैतरिघकन लडको वान रही धौ । मैन उसमे वुश्ल-भम 
पुषछछा भौर भेट न कर पाने क लिए माफी मामी ता वह्‌ कहने लगी, “भरे, 
देसी वात नही है। भीतो तुम्हे फान न करसकी । हा, केल णाम को 
मेरे पास कोई काम नही है ! कहौ जाना भौ नही है ! यदि माप बाहं तो 
भेरे यहा आकर कंफी पौ सकते है |” 

मैने निमत्रण स्वीकार कर लिया। 

\ सरे दिन उसको कलिवेल वजाई तो सोफिया ने दरवाजा खोला 
(उसका नाम सोया है यह्‌ उसने फोन पर वतापा था) । उपे देखकर 
मये एक वार फिर भारगीय लडकिया याद आ गड । सपद व्लाउज भौर 

गीली स्क्टमे वह्‌ सुदर भौर सौम्यदिषरही थी! उस्न होगी कोई 28 
वप तीते नाक-नक् ओर करीव 5 फुट की ऊचारई। मेरे विचारे 
सोफिया देखने म जितनी भरुशील ओर सौम्य थी,उतनी ही बुद्धिकी तीतर । 

भूमे मपने एक कमरे के एपाटमेट मले जाकर उसन वैठाया। कमरे 
मे मक्सिको कै कलाङृततियः, नक्ये आदि लगेये। मेज पर मैक्सिकौकी 
मक्केकी रोटी थी साथमे मद्खन भौर पनीर तथा दा मोत तरियर 


-को। 
कहनेलगौ मने भभौ डिनरनही नियाहै दुम रहैये,सोसौचा 
किसाथही हिनरकेये। : 

मने उते इसके वि धयवाद दिया ओर हमदीमोने मक्कका 
मरम सूपपीनाआरभकरदिया। ४ 

उक्ती दौरान पता चला ङि सोया फो पत्रकारिता की धुन 

वि ठक खीच लार्हथौ 1 न उच्चे मपने विषय म पताया, भषन 


काये विपय मे बताया गौर यह भी र्जन्छि की(चछशिकटन्की कि 
उसकी पत्रकारिता की खोज प्रार् ५५५ १६१६४ प" सन वतायु1८ 
कि उसमे एकं अजीव घटना के विषयमे दीनक्रनी रभ.करः 
दीह1 थोडा मौर मैटर मिल जाए तो बह मु वैताएमो। 

मरङिसिकन रोटी भारतीय रोटी की भात्तियी। उत खाकर मृज 
मवित्तको ओर भारत करे सहसो वथोँ के प्राचीन सबध याद गणु तथां 
याद भाई भिक्षु चमनलाल की विद्यात पुस्तक हिद्ू-अमरिका' जिस्म 
वणित है भारतीय रोदी, कनफटटे योगौ मौर गणेश की प्रतिमाए । जब 
मने उसस्‌ दूनका जि किया तो वह कहने लगौ, * यह मसभव तो नही है । 
प्राचीने कालम भारतीयो फी याता न मैक्िको की पभ्यता का प्रभावित 
"दिषा होगा \“ 

बियर पीने के वाद उसने क्षगरेट सुलमाई ओर भारतीय समस्याभा 
मे विषय म माते करने लमी । मुख्य समस्या घी प्नष्टाचार कौ । उघका 
विचारया गि यह्‌ तृतीय विश्वं की सवत्र व्याप्त समस्याहै मौर यदि 
इसते चटकाया पाना है तो उन देशो बे मौजूदा हालातो मे परिवतन 
भादप्यक हाया । कुठ दर बाद वह्‌ बिया प्राजौलिमन कपौ ले मार्ई। 
थोदीदरकोलगा फि साराकमरा उसीमहकसे भरव्ठा। कोटी 
पीते हृए उसन मुक्ते पूषा, "जापक सस्थान पे प्रो० शिनि न दरस 
विवाह किया है क्योकि उनकी पत्नी का दंहातष्ौ ग्याथा, यह्‌ माप 
जानते?" 

मैने उत्तर दिया, "पतो हस तथ्य से सवधा मनभिन हू 1“ 

“पर मुन यह सूचना मिलो है 1 मै प्रो° तिमिढ फे वियय म पता 
लारी ह । 

“तयतो यह्‌ बडी ताज्नुव की वाठ है,“ मैनेकठा, “प्रो० विनि 
तो प्रसिद्ध बव॑भानिकरै। भु सगताहै क्रि दहे सच्वरिप्रहो नरं वषे 
पिचारवान भौर शिष्ट व्यवितर्है) कुम तिलिश्तदाडनयना दना 1" 

भेरी वात सुनभर सिगरेट कौ राय शाढती हुई सोकिया कहन समी, 
"हुम धय रयो, पै बम्‌ सव सही, स प्रमाप दामी, तद तुमह एता 
चते हकीकत का 1 
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मेने कहा, “टीक्‌ है मप्रतीक्षाकरूगा 1 प्र यह दताभो, कल कया 
कायक्रमहै? यदिचाहो तो कल क्रीव 11 वजे मेरएपारमेटममा 
जाभो। घूमने चते । लव म दूगा वुम्हं । दिन अच्छा कट जाएमा 

सोफिया बोली, ष्टा म जाऊगी, मृदवे भौ सप्वाहाता म कापा 
वौरियत होती है 1 भत तुम्हारा यह कायरम पसंद है।" 

उसे गच्छे भोजन गौर कफो के लिए ध-यवाद दकरर्थे उसके 
ण्पाटमट क्षे सीदियो द्वारा नीचे माया; मौफियान भी नीचे भाकर 
शुभरात्रि" कट्क्र विदा ली । 

जवे म अपने एपाटमदट पहुचा तो रात्रि के 10 30 वजे ये। षोडी 
नैर नक टेलीविजन देखत रहा भौर फिर क्व सोया टीक याद नही। 

अगले दिन ठीक ग्यारह वजे सोफिया मरे एपाटमट मे मा गई । देखा 
तौ कहने लगी, “तुम्हारे लिए तो काफी बडा है ।/ 

मन कहा, “हा, मवेले के लिए वडा है । पर यदि साथमे कोरभौर 
रहने लगता तो अच्छा रहता ॥ 

मेरौ वात मुनकर सोफिया हलके से मुसकराई, पर बोलती कछ नही । 
मेने उमे पीन के लिए भारतीय चाय भौर नमकीन दालभोठ दो । दाल~ 
माठ दप तीखी लगी पर सीसकरन के बाद भी वाती रही। कहने 
नमी, * दालमोठ अच्छी है, पर कडवी 1 

मने कहा * तुम्हारी पत्रकारिता की तरह 1 

मेरी बात पर सोफिया जारसे हमी । उसक छोटे सपद दात वहत 
सुदर लगे मृक्ते 1 उसे चाय पसद गाई । गत दा कंप चाय पीने पर जव 
उमने दालमोठ क तीप्रताकम कर लौ तो हम लोग धूमन बाहर निकल 
५4 .3। 

श्हिष् गाते पास ही या गौर यह हाइडिलवग का सुदर एव पुराना 
रसटरा्था। यहा जाकर हम लीग पहाडो को दखनी हुई छिडकी के पात 
मन प्रवैठ शण! स्टीक, सुम तथा ब्रेड चीज खाकर मौर मशहूर राईन- 
गरा वाद्रन पीते हुए हम लोर्गोन वातेप्रारभकी) 

मैने सोक्यासे पुटा प्ुम्हुंमक्िकास प्रो० रिमिडके विषयमे 
पवा लगन भौर मूचनाए एकत्रित करन ३ लिए भेजा गया है वातमेरी 
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समयसे बाहर है । क्या वास्तवमे यही तथ्य है?" 

स पर सोफिया कहने लगी, “वास्तव म प्रोऽ ्िमिड जो वंज्ञानिक 
कायेन रहे है वह वडा हौ महत्वपूण है । इसमे विज्ञान का भला होगा। 
भरो° शिमिडके इम अतरराष्टरीप वायवे लिए अमरिकन सरकार नजा 
पेमा दिया है वह पेशागान क सकरेत पर ही मिला है ।“ 

"यह्‌ ठीक है, पर तुमक्या कर रही हा इस काय मे 2” मैने सोफिया 
मे फिरपूणा। 

धप्रोफेमर भिमिडका काय चूक सना से सवधित हं इस कारण कु 
अयशकतिणा पमे गक दना चाहती है। इमीविषए्‌ उहाने शोष्ेसरके 
निपय म उनम जुडे दु गड मुदे उखाडे है । मूये जौ काम दिया गया है 
बटदै तथ्यकापतालमाना कि सही वातक्याहै। पर यदि उनकरं चरिन 
कै विपय मरे जो सूचना पूवी जरमनौ के समावारप्वनदीहै वह्‌ महीः 
टतो प्राफसर सचमुच समस्या म॑ फम जाएगे ।” 

*अर बाह तयतोतुम रिपाोटर नटी जासुसदा।" 

मेरी वात सुनकर सोप्या टयने लगी ‹ तुम वचे रहना वरना तुम्हारे 
नारे मभौ सूचना प जाएगौ ।' 

धोडीदरवादर्भैन फिर सोप्याम पृछा "वुम्टारी तपती कव 
प्री होगी? 

वहं केहन लगी "जमी दो सन्ताह कासमयदै। पर आशाहै, जह्गी 
हौ पतता चन जाएगा । मने लिक वना लिए है!” 

मने फिर एक सप्ताह वार यानी अगले शनिवार कौ मिलनंका 
निश्चय कर विदा ली । 

शनिवार कार्म योडीदेर तक सौता हू, पर उस दिन टलीफानने 
गरष 9क्जे जगा दिया) उधर सेसोक्याक्हरहीथी मै] वजे 
वुम्दरे यहा गर्ही ह भौर फिर चलेगे धूमन । चच मे दूगी वुम्ह।' 

मैने उम धन्यवाद दिया ओर दनिक्ङ्ृत्य मलग गया} 
वह समममभा गहं । उसकैर्बेस्तेही मने उते वाय दौभीर कुठ 
परप भूनन वगा ! इते सक्या व्यषला किए देखन लगी मौर उमन पापड' 
को परे स्वादस्ेापा 1 जव उसने सिगरट निकासी तोम भी विव्कीके 
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दरवाजे खोलकर बढ गया 1 मुले ठेसा लगा शरि सोफिया अव कुछ वताने 
मेमूढमेदै\ अत ने उससे पृछा, “लगता है तुम्हारी बौजवीन कापी 
सफल रही है ।" सिगरेट का धुमा फेकतौ सोफिया कहने लगी, "वहाय 
अनुमान सहीहै। मै जिस नतीजे पर पडुचौ ह वह दतो भजीवःपर 
दुद भी है । पहल मै तुदँ तथ्यो से परिचित क्रामी भौर फिर बुम्दायै 
राय जानना चाहगी ।“ 

मैचाय की चुस्की नेता ध्यान से विवरण सुनने वैठ गया । 

सोपा कह रही थ, ""तुम्दे शायद यह पता न हो कि प्रो० शिमिड 
काफी सुदर ओर सभ्य हु पर उनकी पूव पत्नी भी उतनी ही सुशील भौर 
मिलनसार थ । वह्‌ फिजिक्स (भौतिकी) की स्नातक धी मौर प्र 
शिमिड से उनका परिय छान जीवनस हीथाजो धीरे धीरप्रेम म्‌ 
बदलता हना दापत्य वधन मे बदल गया या । प्रारभके दिन वड अच्छ 
ये जौर जीवन ठीक चल रहाथा। पिले दौवर्पो तक { फिर भ्राजं 
(श्रीमती) भिमिड की मत्य मापरेशन के समय हो गई । तव एकाकी 
भरा० शिमिडने अपनी सेकरेटरीमे विवाह कर लिया।' 

मने कहा, “दस्मे तो सव सामाय दीखता है ओौर अगर ुम्हारी 
रिपो ही हैतोखूब दै) 

इम पर मोकिमा हसी भौर कह्ने लगौ, ' नही, यह वात सीधी नदी 
है। 

“बहु कसे ? 

“भद, वात दरस प्रकार है--ग्रो० शिमिड सुदर गौर स्वस्य दोना 
ह| उं फोड 45 वप से जधिक नहा कद्‌ सक्ता । योता उनकी अनक 
महिला मिन ची मौर कु का पत्ता उनकी पत्नी को भी था, पर उनकं 
कई सत्तान न ची । यह उनकी पत्नी कौ {डवप्रभियों मे वरावौ के कारण 
था1 इमीलिए वह्‌ चुप रट्नी यी । 

““एक दिन जव उ हँ अपने पतिके प्रमालाप के विय म पता चला 
सौ श्रीमती शिमिडनेतेलाक चे लिणवात की! इत पर प्रोफेसर पिमिड 
नेग कहा तो नही पर वह सावधान हा गए ! फिर भी उनकी मित्रता 
अपनी सेकरैटसे से चलती रहौ । कु समय वाद उ निः श्रोमती शिमिड 
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कौ डिब निपो ३ योपरेशन कराने के निए कहा! वुंठ दिनो तक्‌ 
ति्रारविमशकर वाद श्रीमती शिमिड तयार इई, क्याकि उह आशाथौः 
मि इष भापरेशन के बाद उ-ह्‌ सत्तान मिल नाएयी ! अभी पिले वप की 
बात है, फा शिमिड़ का सजन ने मपरेशन तो ठीक विया, पर श्रीमती 
-शिमिट को सीजन परौ तरह न मिल पानि वेः कारण उनकी मयु 
वेहोशौ कौ हालत म मपरेशन कक्षमे ही हो गई 1 

"चूमि इस वेत मे सजन कयै कोई गलती नहो थी, वह ता 
बे्मषठूट गया सौर एनेस्येतिया देनवाते विशेषज्ञ या बहना या पि 
उस्न प्रेलन क पूव आक्सोजन ओर नादटृस ओँक्पादड ले जानेवाल 
पापो वं वाल्वाको भास्वर मे ठक ते जोडकर्‌ सभी गेामे मिश्वण कौ 
दना प्रारभ कयि था। ओंपरेशन के दौरान ता प्राड शिमिड की समी 
शारीरिक न्त्याए्‌ दीक चन रही थौ, पर उनकी मप्ु बे बाद मासीजन 
देबाली चली क्रा यल्व टूटा पाया गया । आदाप्ती कौ सट स्पष्ट 
तातो दै मत्युं नाडटरस मोकादड कीः मात्रा वढ जान बे कारण हृ 
दै1 भत रेनेस्येसिया देनवाला डोकटर भी निदो पाया गया । 

"मवे मुस्य प्रन आता है वि ओंसीजन ते जानेवाली नली का वाला 
दूय क्प ^ बया सजन मथवा ठनस्येसिया वेपन या नक्त न तोडा जयवा 
बहरसेहीढीलाया भौर गेम फे दवाचके पारण टूट गया मह एक 
पक्षदै। 

"दूसरा प यहु टै कि क्या भ्रो० शिमिड 7 यह जान-दूयकर बरवा 
दिा जिसे श्रीमतो धिमिड रास्तेसेहटजाण्नौर िसीकोपताभीन 
सम काटनेतासनरुतन होन ङे कारण विसीको भी मजा नही दौ मौर 
शते दुषटना कहकर पाल बद क्र दी । पर र कु सबूत लाइ ह ना 
पयासमेतदते हमि इसमे सजन का (जो प्रो० लिमिढका मित्रया) 
हष टै मौर ह्‌ सव उदी. सकेत पर हुमा दै ।' 

*दुम्हासे वात भौर खोज वडी विचित्रो है," मेने कहा ' तुम्हारी 
चोयरामाप्नहोगङूह। क्या एक्‌ क्प चायञओरलोमो ?" 

सौपिाने स्वीटरतिसूचक ढगसे सिर हिलायादो्गै पुन दोध्याव 
शराय तेकर भाया रोर चनो सोकिया को भोर बढति हुए वाला, "ह, तो 
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जिन प्र णकू कद्रीपूत हौनररै ॥ 

*"डौ० आकरणूख ते वतायाश्गि वहं इन सव वेकार कौयानोको 
-अहृत्व नही देते ।* 

सोफिया न मून मुसकराते हुए दाया रि उनने गुप्न रूर य मजन्‌ की 
कातभी टप कट ली है। सजन ओफरकूव की पत्नी भौर फा शिमिड 
मेक्भौ पटी नही। कारणथा कि प्रोफेमर शिमिडकीसेकरेटरी मौर क्राऊ 
मीफरकष मित्र थी ! 

“अत जव मामलासाफषहै किप्राऊ दिमिड की हव्या हई है भीर द्रममे 
सर्जन ओफरकुख का हाय है! यट सभौ प्रोफेसर शिमिडके मकैत पर 
आद! पर मह सावित करना अव कठिन ई, क्योकि यदि म इसथो प्रक 
शित करतीहूतौ निसणएर्जेसीने भये ग्रहा भेजा है उमके पिए मस्या 
ह्मी ही ओर पेंटागान का प्रोजेक्ट, जो प्रोफेमर शिमिडके सहोगसे 
चतरहाहै, वह वदो जाप्मा। 

श्तुमतो जानतेहीहोविप्रोफेमर शिमिड फरूदियोमकषर रोघी 
परदार्थोकी खोजके लिए विदखणात है । पर अभी हान मउ हाने कुष एषी 
फ्ूदिया की खोज की है जो जतरिक्ष फी यानाद दौरान अपरकेालिक 
भथराद्रटिस स बचाने म सहायकं होमी, क्योकि यात्रा के दौरान नतरिक्ष 
मग्रतिविधितराम कमी के कारण मनष्यकी गाहो गीर जौराम जकडन 
होत्रे लगतौ है । यहे मुख्यत सफेन रत कोशिका के प्रभावित होने स 
डोवा है। गह तौ सभी जानते है कि सफेद खत भोशिकाामे इटरल्पू- 
भरित ! नामक पदाय भानव की हडिढियो की सधिया को प्रभावित कर 
उनमे सूजन ओर अक्डन षदाकरदेताहै। 

वत्तनी ही नही, यड्‌ इटरत्यरुकिन † हडिडयो के जोड म॒वलिजन 
पदा करनेवाली कोचिक्ाओ को प्रभावित कर इस मह्वपुण अस्थिवधक 
पृदाथ के सश्लेपण को रोक देता है । फलस्वरूप हडिडया कमजोर पन्ने 
गग्तीहै जर टडिव्याके गोडामे पापाय गति नहु रह्‌ जाती ¦ 

"भ्रोफेमर शिमिड ने पफूदिया से एक देस रासायनिक पदाय निकर 
लिया है जिसकी सरचना अभी परी तरह ते रसायन्ञा क स्पष्ट नटा हा 
सकी है} यह्‌ पदाथ इटरत्पूकिन को कोलेजन से सयुक्त हनि से सोक दैता 
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है। चूदा को कैप्ूल मे रखकर यद गुरुवाक्पणहीनता कौ स्थिति मे मिद्ध 
त्रियाजाधुत्राहै कि उह जयराइटिसेस प्रभावित्तकरन मे यह्‌ समायन, 
जिमका कोड नाम एम० एक्म० है, सक्षम है । जब इमको पृणल्पण शृ 
अवस्याञ लाकर मानवा पर प्रयोग क्रिया जाएगा । बाणा दै, यह 
नतरिक्ष-याना मे गाठो के दद नादि से मतरिकष-याप्रिया को सुरलादेगा । 
रो शिमिड का इसी काया पूराकरने कै लिए पेयाानन कदर 
दियाहै। 

“अव समस्या यह्‌ है कि मया विया जाए ?" कहकर सोया चु हो 
गई । थोडी देर सोचने के वाद कह्ने लगी, मेन भपनौ स्पट तैयार कर 
लीदै।मारटपभी तथारह्‌। कल म उह अपनी एनत का भेज दूगी। 
माथहीमाययट्‌ भीलिख दमौ किबतसही है,प्रो श्िमिडके सर्वत 
पर उनकी पठ्नी की हत्या हुई है । चूक धवी जरमनी के समाचार प्रोत 
इम घटना को काफी उछालादै अत मरे विचारस उनका भ्रोजवट चलते 
रहन र्ना चाहिए क्थाक्गि यह अति मह्वपूण दै । रही उनको प्ललीका 
मयु मथवा हत्या की वात ता वहतो हा चुकी है। वह्‌ जीवित तोहौ 
नही सक्ती भत कया मामले को पुनर्जीवित क्रिया जाए ।" 

यह कहकर साफिया चप हो गई जते उसं मर उततर कौ परत 
सत मनं भौन चाहते हृषु उसी की वात का समभन क्रिया, 
भीतौ प्रोफेसर शिमिडकी ही प्रयोयशालामे कायक्रताधा। 

दिनक 12 वन गल्यै । हम लागलच करनं चल गए । सा 
सगले दिन ल्लिन चली गथ । भाज भीजवमैदमधटता केविवय म 
मोचता हूतो लगता हैमेन सौफियाकौ समयन दकंर ठीक नहा करिया 
पर विकल्प दी क्याथा। जीवने कभ कभी सव जानत इए भी चुप स्ह 
पन्ताहै। तभी ता का जाता दै कि सत्य कडा होता है । 


तीक्षाथी। 
क्याकिर्म 


81 


विमान 


उसदिन हर चीज की शुरमात अजीव ठग से हुई यी । धर से वाहर 
निकलकर कारस्टाटकौ तोप्रैकमे कुछ घरावी लगी । उपे किसी तरह 
ति मरेन मे पहुवाया तो सैवोरेटरी तव पहुचन म एक घटे की देर हा 
पकौ थी । जव पहूचा तो पता चता कि दम मिनट वाद विभाग वी एक 
भीरि होनेवाली है । मेज पर पड़ी डाक बौ विना देम मीटिग म प्हवा । 
वह्‌ भी समाप्त हु ठीक 12 वजे । 
जव प्रमोगशाला मे पटचा ता पता चला क्रि लच के वाद प्रोफेरने 
मिलने की इच्छा प्रकट की दहै) अत मेने भी विरववियातपम सपनन 
का निश्चय मिया ) जय मैं प्ाकेमर के पास पूवा तो वह्‌ मरी प्रतीक्षा 
षररहेये। 
उनकी दाना स पना चनाकिप्रोफेनरवे भित्रर्ढो० जद, जो 
काहिरा (भिस) म ध्रोफे्र ये, दे एक परिचि मिय ग मगीव, जा 
पिच्यात दजिष्टिभौनोनिस्ट ह, हादडलवग विश्वविद्यालय मे कृं सस्टूत 
पादुलिषिमो बा चकर एव-दो दिनके भीतरका्हिराममारहे 1 खद 
डं नगीवके दन काय वे लिए मन्ड के प्रशाढ विदान्‌ दो" सदनानि, 
जो मरे ,परिचितव ये भौर दनिण एशिया मस्यान दादटि्यर्ग विष्व 
विचासयमेफायरसये, कान पांडूनिपियो वे मनुवाद मेसष्ट्योग बार्हिण । 
दस तरह जनावश्यक मायो न प्रारभ होषर वहिन भौ यौत मर्या 
एम षौ यव द एषाटमट प्टूबा तो पने डं महितान्नि ने माव कौ, 
यद्‌ प्रतनता 4 सह्याग देन कं लिए तयारये + 
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करीय तोन दिन वादप्रोफेमर नेफोन मिया भौर वोय, वामक 
9 ग्रजे भाजनवपर वामो 1" 
वैन उहबनायपा म बढी प्रसनना ने आपका निमचत्रण स्वीकार 
करता हि, पर्‌ यह्‌ जानना चाहता हू ङिक्यायह्‌ षाह वितिष्ट आयाजनं 
ह? 
षस पर प्रोकगर बते, ' हा, एक तर्ह मे विशिष्ट हा समधा काकि 
ह° नगीव शाम को यहा जएुगे । 
मं उनका निमत्रण सहप स्वीकार फरमे यचे कामा वो निवटान 
मे लग मया। 
टीव ममयम जयेप्रोफेमरषेघरगयातोपताचना रि वटं अपनी 
प्रिय सेरी की चुस्क्यातेते हुए भतिधियोके आनकीप्रतौना कर रह्‌ 
थे ।मेरेभानकेथोढीहीदेरवादषं° नगीवभीमभा गण । फिर प्रोफेसर 
त राहनगाॐ की 10 वप पुरानी वाइन खोली 1 टम लोग मद्य चपक' 
लेकर व गए । प्रीफेमर बौर डं नगौवे एक सोफे पर तया मँ ठीक उन 
दोना के सामने। 
डा० नगीननं वाइन कौ सराहना की मौर मरा परिचय जानकर 
श्रस-नना से मिले, वह भी "नमस्ते" बोलकर । मैन भो उनके अभिवादन 
का उत्तर दिया। थोडी देरतक मौन रहा1 उसरे दाद प्रोफेनर ने पुछा, 
“डा० नगीव हम लोगो को अपनी पाडृलिपियो के विषयमे बताए ॥” 
डों० नगौव पुछछस्ककर अपने चश्मे को पाकर कत्न लगे, “भआपतो 
शायद जानते हौ कि  इजिष्टिमालोजी का विदार्य हू । इन अध्ययनौ के 
दौरान मुये सिक्कारा पिरामिडसे प्राप्त सोन की एक्‌ अभूत चिदियाऽ 
देखने का मौका मिला । यह्‌ चिडिया अजीव है । यह्‌ करीव 79 चौडीभौर 
92 लहै! दसकयी चाचक्ती लबाई23 है! इसकी पृछ ऊपर उठीहै 
भौरपख योडा नीचे जके है । पर यह मृनने चिडिया वम वायुयानया विमान 
अधिकलगी । मेरी इम धारणा को करई उडदयन विनेपना का समवनभिना 1 
भेरीरायटैकि यह आधुनिक विमान काकाडःकाप्रतिर्परै । इसकीभी 
नगक कोक्ाडकी भाति वृदी हुई है पख योडेसुकेह तया शारीरिक सर 
चना शौ इस सुपरसानिक जेट कोकाड की तरहटी है । यह विद्यिभी 
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2 2 भथवा3 ¡के अनुपातम वेनाई गर्ईूहै। इमतय्य प्रजवं 
अमेरिकन वज्ञानिक भी सहमत है करि यह्‌ बास्तवमे प्राचीन पिक्लम प्राग 
पिए जानेवाले विमान का प्रतिरूप है। कारण यह है करि इतना वज्ञानिक 
मांडत तव तक नही बन सक्ता जव तक छि इसका प्रतिरूप भरयोगमन 
नाता रहए हो । यह धारणा अनय तथ्योस भी सही लगती है।"“ इतना 
यनाकर डों° नगीव स्मे ओर साथ लाए लिफाफेमसे एव चित्र निकाला 
भौर प्रोफेसर क] देवर कहने लगे, “इसे देखिए, यह क्या नगता है ?" 

परोफंसरने चित्र का वडे ध्यान से दैवा 1 वह्‌ धोते कुनदी ! उ टान 
उतेमेरौ भार बढा दिया । जा फोटो मेर हाय मे था वहु एक विदोष काण 
मे दैषन पर हवाई जहाज जरूर लगता था! बत मनि डं० नगोव कौ 
"फोटो वापस देते हए कहा, लगता तो यह एक हवाई जहाज है । या यो 
किए कि एक जेट प्तेन लगता है । पर जव तक आपस्पष्टन करे दम 
लोग दुछ कह नही सकते ।” 

भेरी बात्त सुनकर ० नगीव वताने सगे, “वास्तव मे यह्‌ उमी प्लेन 
फाचित्रहैजो भिस के मिवकारा पिरामिडमेभिलाथा। अब दैिए 

इते,” कहकर डो नगीव ने पटो मेरी मोर वडा दिया 1 यह्‌ दूसरा फोटा 
भौ ठवाई जहाज सा लगता धा। पर क्तिक्कारावाले प्तेनसे चोडा भिन 
था। अतत उस प्रौफेमर का देत हए मन ड० नमीव चे पुष्टा, "यह वया है ?" 

० नगीव इस वार भुमकराए भौर वताने लभे, “यह्‌ कोलग्रिपा 
(दक्षिण अमेरिका) से भराप्न एक सोन केपेडेटका चिर टचि 
कोलिया कौ सरकार इसे "नूभोफरिक्त' कहती है, मत॒ हम इसे इनौ 
नाम से सयोधित करेगे । 

“वास्तवे मे यह इकाईडियन5 पे द्वारा निमित्तं करीब 2 हजार वप 
शृराने वाुयान कय माडल है 1 इम विय मे भमरिका के बिमान निमान 
वंनानिवाकाक्हमाहै कि यह्‌ भाधुनिक जेट को प्रतिरूप दै ओर सधन 
विचित्र वान यह दकि उस समय यह्‌ जेट किस ईधन से चलता था ? यह्‌ 
नेद पून क्या हो सक्ता या, कल्पना का विपयहै। परयदिट्म यट 
मानले किंवटपैटोन यातो निश्चय ही दन प्राचीन इवा लागो कायदा 
प्ता मोर निश्चय ही उ-हं यद्रेल ३ शोधन वौ कला आती धौ 1" 
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उनकी वात सुनकर अभी तक्र णात वंठे प्रोफेसर भी कह्ने लगे, “वातत 
आपक्ती तथ्यपृण सौर चकित करनेवाली दै । क्यावि' यदि पटर शोधन" 
कीक्लावेलोग जानते तो वे निश्चय हौ रसायनशास्व सभी पृण 
परिचित रहै होगे 1" 

“इत्तम शक नही है," कहकर डा० नगीव न पुन जपनी वाइन ली । 
देना लगा कि वह प्रोफ को अगली वात का इत्तजार क्ररहै भे पर 
जव वह्‌ कुछ नहौ बोले तो टां० नमीवन मरी ओर देखकर कना प्रारभ 
किया, “इस प्रकार के प्लन या भिनी प्लेन शिकागो (अमेरिका)के फौत्ड' 
म्यूजियम आफ नेचूरल दिस्टरी मे रे र 1 करीव-करीव सभी वैज्ञानिक भव 
विनासश्य के पह मानते हैकिय उसयु्रमेप्रयोगहो रहै वागुयानीकं 
माडल है। 

“पर मरी समस्या यद्‌नही है मरी समस्या तौउन पाइुलिषियो 
ीहैजाभरवीमे चिखी ईह, पर उनकामूलसस्छत महं। यायो 
कहू करि इन पाडलिपियो मे सस्त श्लोक अरवी लिपि मे लितेटैता 
गलत न होगा । एक पाडलिपि वा नाम है समरागन सूत्रधार! तथा दषरीः 
है वैनानिकशास्वरम्‌" \ इनके कथ्य का मैने अग्रेजीमे लिखा है मोर पमे 
आपके भित्र डं० यहितागिनि की सहायता कयै भावश्यकता है । मने लगता 
दैकिसन्डृत भाषा पर यरवी लिपि म लिवे हुए य शलाक डौ नदितागि 

वडी आसानी से समह्ञ तेग । मरे लिए यह सव उच्वारणक्रनेमे बहत 
हौ कठिन है। 

यैन कहा “डँ० नीव, मने डा० अहिताण्नि स वातक्रलीहै। वट्‌ 
आपकी परी सहायता करेगे, चिता न करर +" 

दस पर डं० नमौव नं घ-यवाद दिया जीर हम लोग प्रोफसर के साय 
भाजनक्रनम लग यण । वाइन के साय स्ट्पड टकी बडी स्वादिष्टलग 
री यौ। भाजन समाप्त करहमलोगोनकोफो पी ओर प्राकर का 
ध-यवाद दक्र विदा ली! भने डो नगीव को अपनी कार से विव 
धिचचालय वे अतिथि भवन म पटूवाया । जव मँ एषाटमेट पडटूवा तो रति 
बे 11 वज वुकेये। 

दुरे दिन ठो° नमीव करीव 10 वये प्रमोग्ाला मे मा यदु मौर 
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हम लोग पैदल रहलते हुए सुड आजियन इ्टीटुषरूट चते गए । परिचय 
कै वाद डं० अहितानि ने ॐं° नगीव से कहा, “मँ आपकी परी सहायता 
कूगा । जव भी शापक इच्छा हो, कृपया मुञ्चते सपक कस्म म सकाच 
नक्रं“ 

“अर नही, मै भावश्यकता पडने पर ही सपक कलूगा । इसके लिए 
भाप आश्वस्त रह्‌ ” कहकर ॐं० नगीव हस पडे 1 

उनलोगोसे विदा लेकरर्म पुन अपनी प्रयोगशालाम आ गया । 

करीव दस दिन वाद डं० नमीवका फोन आया वि उनका साराः 
काय डँ» जहिताभ्नि ने सपन क्र दिया है। भने उनसे वहा, “आप्‌ कलं 
मेरे यहा भाजन करगे) मै आपके साय डों० अहितानि कोभी 
बुनाऊगा । तव आपके अनुबाद ओर उसमे छिपे ज्ञान वे विपय मं जानना 
चाहुगा 1” 

भमुये प्रस-नता होगी आपसे मिलकर । भँ क्ल 8 वजे रात्रिमे 
आऊमा,"' कहकर डीं° नगीव ने फोन रख दिया । 

मैनेलोगोको निमत्रिततोक्रलियाथा, परपाकक्लामे शून्य 
होन कै कारण अपन मित्रडों० मिदीकीको फोन क्रिया मौर उहुपूरी 
बान वताई। उ-टोने यह्‌ जिम्मेदारी अपनी षलीकोसौतीकरि वहमेर 
अत्तियिया क लिए शुद्ध शाकादारौ भोजन बनाकर मरे यहा पहा देभी । 
जगं हाय रमन डों° सिदीकी भौर उनकी श्रीमतीजौकोभी निमत्रित कर 
दिया । ोँ° तिदीकी गणितज्ञ ये नोर मेर मच्छेमिध्रोमेसेये। 

दूसरे दिन सभी निश्चित समय पर आ गए । ने शँ° अदिताग्निके 
लिए सतरे का रस भौर वाको लोगोके लिए वाइन की कई वोतते मगा 
स्खीथी। मुयेयहभौपतायथाकरि शं० नगीवको बाइनमरीही तरह 
श्रिय थी। 

मैने डो० निहीकी एव उनको पत्नी का परस्विय ठो नगौव मे 
कगयातो टो० नभीचकह्‌ उठे ' वाह्‌, भया इत्तेफाक है 1 एक गमितन 
के माय विमान के विषय म बिं करने म मानद माएगा 1" 

षस पर डोँ० सिरकी बोले, “यह मरे लिए प्रसनता का विपय 
ह्येमा। परम एेयरोडायनमिक्स मौर बवैमानिकौकेविययमें विनेयनान 
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नही रखता ।” 
भेरे पठने परक पकौडी कंसो है, डं नमीवे कटने लब, "बहुत 
अच्छीहै, पर लगताहै दसम अडा मिलाहै 1" 
मैने कहा, “वैसे 2“ तो बोलते, इतनी लञ्नत विना अहैकेनहीञा 
सक्ती ।" 
दस पर डो अहितानि ने बताया, “ये पकौडिया विनां जडेकेबनी 
दै, खूब प्याज डालकर, वेसन का फौटक्र, ओर इमक्रा श्रेय श्रीमती 
-षिहीकी कौ है, क्योकि सारा शाकाहारी भोजन दनाना उनके ही परिश्रम 
का परिणामटै 1" 
चवितिसे डा० नगीवने श्रीमती मिहीकी की पक्ौटिवा की प्रणता 
की मौर चौले, “आज म जीवन मे पहली वार शाकाहारी भाजन 
वरूगा।' 
ईप पर श्रौमती सिहीकीनेकहा, ॐं० नगीव, एकषट बादही 
भोजन मिल पाएगा जापको अभीतो ्मैकुछभयवव्यजनाका वननेमे 
लगौ ह्‌ 1" 
" मै प्रतीक्षाकरता ह,” डं नगीव वत्ति । 
जवने डोँ° नगीव कोयाददिलायाकरिवे लोग आमे विमानरकं 
विपयम हुए अनुवाद जो डा० महिताग्नि ने मापो दिया जानना 
चाहने न्तो डँ नगीवने डा० महिताग्नि को ध-यवाद देते हूए वताया, 
“जिस् पाडुलिपि का अनुवाद हमा टै उस्नका नाम सस्छरृतमे त्र 
रदस्पम हैओौर यही नाम जर्वीमेभी निदाहै) इमनाननो प्रारभ 
मे महुपि भारदाजने बताया था। दसत अयुसार इस वैनानिक नानकौ 
जानन वे वाद दही मनुष्य विमाना को उडा सकता हं 1 सफ्न चालकं वही 
होता हैजा दन रहृष्यो कौ पूणरपण आत्ममात क्ल 1 ये क्ट रहस्य ह 
जोर इछ तो इतने आधुनिक ह वि दनकयो पडकर नगताहै वि टम नी 
आधुनिक्युगकीवातकररहे रै न किप्राचौन कालक विमान बनान 
ओर उमक्ो विभिन तकनीकौ कौ जानन क| 
म आपको डौ० अहिनागिनि हारा जनुवाद क्या गया तीया रस्य 
५९ चाह्ठा हू । हसे हरक रदस्य" कटा ग्यादै) दममपूरीत्रदहम 
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घातु-विज्ञान भौर कौन-सी धातुएु विमान मे लगानी चाहिए, इसका वणन 
है\ इसी प्रकार 9वा रदस्य "परोक्ष रहम्य' कहा जाता है ! इसको प्रयोग 
करने से रोहभौ विद्युत के फलन दे कारण विमान के सामने मनिवाली 
वन्तुओो कौ दखा जा सकता है । 25वें रहस्य क्रा नाम पर शन्टग्राह्य 
रहस्य" है 1 इमके द्वारा दूसर विमान पर हई बातो को सुनाजासक्ताहै 
त्या 26वे रहस्य "रूपाकपंणरहस्यम्‌' के ननुसार दूरस्थ विमान पर स्थित 
सारी वस्तुए ओर व्यक्ति दसयत द्वारा देेजास्तक्तदहै। इसी प्रकार 
पिदिपभप रहम्याद्वारा दुसरे विभान को मारकर गिरान की, चेराक 
दनेआदिकी क्नाआका वणन दहै।" 

इतन बनाकर जव डों० नीव सके तो ° अहितानि कहन नम, 
"डा० नमीव यह्‌तोउन त्थ्योका सक्षिप्त वणन हु जिनका उपयीग 
प्रा्रीन कान म धिमानाको उडानकं लिएुश्िया जाताथा। एक वात 
स्पप्टह्‌ रजा विद्या इस पाडूलिपिम वित है आज सं 200 वप पटले 
केर इम समलनक्ाप्रयसभीन करता। पर आज हम पर शब्द ग्राह्य 
रह्म्य क्ानाम नेतेदहैतोक्या टेलीफोन ओर 'रूपाक्पण रहस्य, 
टनीविजन याराडारके पर्दे के अस्तित्व ओरउपयौगकी भर इशारा 
मेहाकरत ? आत हम वाताको हमकर नही उडा सकते, कयाकि यदि 
भारते अग्यीलिपिम सिखी, सस्ते भाषा की यत्र रहस्यम" उपलब्ध 
दतो कालविया अीर मिक्लसं प्राप्त विमानो के मांडत भी उपलब्ध है। 
व वत्तातेहैक्रि मानिक कोरईनई विद्या नहीहै। हालमे ही एक यूनानी 
वैनानिकने णके पैडिलप्लन वनावा दह लिते उसने जिय सागरके 
उ्परतीनघटस जधिक्र समय पंडित चलाकर, विना पदराल के उडाया 
है 1 यह दखकर अवं ठेसाल्गताहै कि हम लांग जिसदिणा म अव प्रगति 
कररहे हही सक्तादहै वह हमारे परूवजाकेज्ञाने की तुता मे अधिक 
परिष्डृत हो पर यह तो निर्चितस्पेण एक संवमाय तथ्य है कि को 
ज्ञान नया नहा है। उसका स्वष्प उदत जाता है चाहे वह वभानिकी हो 
अथवा परमाणु चिनान ।" 

डों० जहिताम्नि न डो० सगव का समथन किया भौर तभी श्रीमती 
सिदीको नं भाजन तंयार हानि की सूचनादेदी। 


150 / एड कौषयामे 


1 शेरी एक प्रकार की मीढी शराबे। 

-2 रादनमाऊ पर्िमौ जरमनी म रादन नदीके पास काक्षेवजो 
विशिष्ट अगूरो केलिए विख्यात है । इन अमूरो कौ शराब चिव्यत 
है। 

3 चिडिया यह सोने के बने वायुयान का प्रतिरूप था। इ 
प्रारभिक इतिहासकारा तथा वज्ञानिको ने पक्षी समन्ञा धा। 

4 काकाड ध्वनिक गति स तेज चलनेवाला विमान सुपरसानिक। 

5 इकाडडियन भमरीक्ा के मूल आदिवासियो कौ एक जातिक्रा 

नाम । 

मिनी छोटा स्वखूष । 

स्टपर-टकी पूरा भरा, ट्छ, जो भाजन ङे लिए प्रयोग होता है। 


~ © 


प्ा-मालत 


“वायुयान से अजर बाऽजान प्रदेश वी राजधानी, तवरीजै (द्रान) 
से व्यूनेस्एयरस, भर्ेटीनः (दक्षिण अभेरिका) की यात्रा बिना स्के करीषे 
18 षटेतेतीरै, पर आप इसे 20 धटे समक्षे 1" यह्‌ कुकर ईरान 
एयर के कार्यालय मे जिच लडकी वाते कररहाथा, बह दूमर 
याघ्री कौ सूचना देने को उमुख हूईमौरमै भी अपनी सीटसे उठकर 
उपे सैली मुतथिज्किरम (अनेक घ यवाद} कहकर बाहर चला आया । 

करसे करीष 10 मिनट वाद फकंत्टी जा पहुचा गीर सीधे विभागे 
केडीनके कार्यालयम जाकर ॐँ० हुसनौ के भनि कौ प्रतीक्षा षरता 
रहा । ईरानी पररपराके अनुपार छोटे प्यालेम चायमा गरई। तवतव 
° सनी क्लास से आ गए । वात उनकी ओर से दो शुरू हुई । 

डो हुसैनीने पूषा “मा मएढक्टर 1 तो भापकाकातफरेमं जाने 
काकायक्रमतपहा गया यानी? 

ने उत्तरदिया, “तयदहै, नौर यदि षरसो यहासे चलू नो 18 
धटे घाद व्यूनेमएयरस पटुचूगा 1 याक्रा लबौ है, पर यदि मापभेरी टर 
मजूरमरलेतार्ग कोनफ़समभाग ले जाऊ ।'" 

डीं० हुसैन नेसेक्रेटरो को बुलाया, मेरी षटुट्टी, यात्रा की शुविधाषए्‌ 
-भौर भय मावश्यक व्यवस्थाकटनवा निदेय दिया गौर सेक्रेटरौ स वोते, 
“यह सव तयः एयर टिकट टाम चार बजेत्तकमृद्ेदे दिया जाएं" 

मनि द° दूनी को ध-यवाई दिया जौर प्रमोगणानामे मा गया। 

भेरायिक्ट बुकहो यथा। सारी मावश्यक सुविघागोकाप्रवधहो 
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गथा या, माघ मूज्ञे अपनी स्माइडस मौर पथस तयार करके चत्त देना 
या। तवरीजसं तेहूरान की यावा 1 घटेक्ीथी ओर महरावाद एराद 
मुने पाने० एम० कौ प्लाइट लेनी थी, बहु भी रात्रि मे 12 वजे । मत 

समपया। रैनि भो यपने मिच्रोसे फोन द्वारा सपक करिया! तेहरान 
घूमता, उनसे मिलता जग पून मेहरावादं बतरराष्टीय हवा नड्डं पर 
आयातो विमान तैषार पडाथा! यात्रियाकै लिएु लाऽटस्पीकरपर 

निदेशदियाःजारहाथार्मै भी तेजौ सं भौपचारिकताए परी करक न्लन 

मजा गथा। नान स्मोकरवालौ सीट थी मेरी । तमाम दुनिया कै ऊपरसे 

उठने ए हम लौग जय व्यूनैसएयरस वे हवाई अञडे पर उतरे तो थकान, 

अनिद्रा जीरजेट लगसेवुरा हान्त था । रिह्प्शनिस्टं उपस्थित थौ । उसके 
साथ सीघे होटल गया जहापर मेराञआरक्षणथा। धकान इतनीकरि 

वि््नर पर परहतेही सो गया। 

कातरे मे जाना, पेष कोसुनना, लोगा से मिलना, भाजन नौर 
भ प्र कायग्रम चलते रहे । सनसे ज्यादा भानद आया-पोडारे विभिन 
करतवो को देखने मे ! भर्जँटीना अपने घोड। ओर उनके करतवाके लिए 
यरि विश्वविष्पातदहै तो उती ही ख्याति दै उसकी राजधानी व्यूुनसएपरसः 
की। यह्‌दक्षिणभमेरिक्ाका पेरिस कहाजानाहै। साराका माय 
अजंटीना श्वेत है ! एक प्रकारं सै यहं नस्सवाद की सर्लक दताद। पर 
उसरी राजधानी ब्यूनैसएपरस तो जरमनी कैर्वालनि मोर परिस का 
भिश्रणस्तौ लगती है। यहा जाने पर जो सवस आश्चयजनक घटना हृद 
वट्‌ थौ मार्टीन गोदाय का परता चलना। 

थ कनके रे दौरान ब्यूनेसएयरस विश्वविद्यालय म प्रत जरम 
मित्र डा° जुणनश्वाक्जरस मिलने गयाथा। उसौनगोरायक्ी बात 
जान पर बतायाथा, वंह माजकल रिओौ डिजनदिथा वि्वविद्यालय, 
व्राजीत म रेडियो एस्टरनामी का प्रोपेमर हा गया है जौर उससे भेट कटे 
मुम पुराना मानदतो आएगाहौ वथा ब्राजील कीदान्रा भी हो 
जाएगी । 

न जपने मित्र डो० श्वाइजर का इम सूचना के लिए धउवाददिया 
नीर पुन मरनफेमये कृष्ट विशेष कायक्रमा मभाग लने तिषएु चलाः 
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आया 1 मन ही मत निश्चय करलियाथाकरि डों० गदायसे ्भेदकरनी 
है। यत रात्रिमेद्दोटलमे आते ही उ-हं टेलीफोन किया । परम आर्च 
कि टेलीफान मिला भौर उस उठानेवाते स्वत डां ° गोदाय ये! करीब 
18 वप बाद उनसे वात हुई । वह वडे प्रसन येओौरमेर लिएवह 
रिमो डिजनेरिमो विश्वविद्यालय म कुछ भावणा का प्रवध भी करन के 
लिएुक्हु रहये। 

4 अक्तूबर को जबर्म तवरीजसे वलाथा तवहा बफपडरदौीधी 
भीर अ्जटीना म उस समय वसत था, पर मून त्ता अपन भित्र 
ढो गोदाय प्रर्भेटक्रने का उत्वाहथा। अयलागाम वसत की 
मादकेता देखन मे आती थी 1 सवेभ्रथम भारत कौ खाज पर निकल स्पेन- 
यात्निमो को अर्जटीना करातट इसी मासमे देखन कामिलाथा। तभी 
तो उन्दनि इमकी राजधानी का नाम व्यूनैत एयरस--अच्छी जलवायु 
वाला स्थान रखा था । 

11 अक्तूबर को र्मे ब्राजील कौ एयरलाईदस वरि स रिगी- 
डिजनेरिमौ (असे सभी रिमो कहते है) पहवा । वहा पर अजेटीना की 
भादके हवा ओर कु ही घटी मे बदल गया भारतकेमाचकासा 
मौततम । हवाई अड्ढ पर ठं गोदाय माएये। बडेप्रेमस गते लगकर 
भेटकीभौरकारसे मुक्षे भपनं यहा ले गए । उनका 5 कमरा का मकान 
ऊच पहाडौ पर धने छायादार वृक्षो धिरा था । चृकिद्राजीनमे वफ 
नौ पडती, इस कारण वहा का मौसम मुहावना था । 

मने सपना सामान शं० गोदाय बे अतियिक्क्षमरखा भौर स्नान 
आदिसे निवत्तहा के बादजगर्मतैमारहो गमातो ° गोदायनैदो 
प्याले कपी, कष्ृए षे अड, प्ेड, पनीर मौर करीव 3 किलो का पपीता 
गाते केसिएतयारकर रखा था। कोंफी पौते समय डर गोदायने 
बताया कि वह आज मुभे अपनो रेडियो एस्टरीनोमौ को प्रमोगणला 
दिने से घलेगे, साय ही रिम भी दिखाएगे 1 

इस पर मने जव प्रसनता प्रक्टकोतो वह कटने लये “तुम्हार 
भावप ठीनदिनाके वाद है । बत दस बीच दुम्हं भूरा मौका है ब्राजील 
कै विपये जानने मौर देखने का। ' हम लोग कपे पीकर तयादये। 
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डों० गोदाय की प्रयोगरधाला देवकर जव ह्म लोग उनके रयोग 
शाला से बाहर माए तवे ने डा० गोदाय से पृष्टा, “तुम्हारे रएष्टर्नामी की 
भ्रमति के विषय मतो जानक्रर म चकित ह पर क्या तुम्हारा दूसरां श्रिय 
विषय, जिन्त पर तुम नारे मे घटो मुञ्ञते वातचीतत क्रतवे, भे विषय 
मकु ओर प्रगति कीया नही ?' 
भेरी वात सुनकर डा० गोदाय कहन लग, “मेन उस विपय पर भी 
भवैपणक्िए है। सारे परिणामा का, वस्तुमौ के चित्रो को एकत्र कर 
लियाहै1 बह सव वुं रमरात्निमे वताऊगा ओौरसदरूतके तीर पर उन 
फोटोग्रापसको भी दिाऊगाजो मने ब्राजील की विभिन इडियन जन 
जातियो से, पे, बोलीविया, इक्वाडोर, मंर्मिसक्ो के इदियनी से एकम 
किए । यद्यपि इसके लिए मवे काफी भाग-दौड करनौ पड़ी थी, पर 
परिणाम यदि तुम्टं सतुष्ट गौर चक्तिकरदें तो ् अपने परिश्रमको 
सफल समलूगा 1” 
डा० गोदाय को भपनी वलाम मे जाना था, इस कारण वहं चले गए 
ओर म भी उनकी प्रयोगशाला से वाहर आक्र लवे, घने छापादार वृक्षो 
की शोभा निहारता उनकी प्रतीक्षा करता रहा । 
करीवदी घट बाद डा० गोदाय भाएु ।ह्मलोगचखहींके घर गए, 
जहा उदोने भृह्से भोजन बनाने के लिए कहा । मैन पेडके गोष्तका 
कवाव बनाया, ओरफिर हम लोगोनेवब्रेड मौर सलाद के साय दोपहरका 
भोजन क्रिया । डों० गोदाय फिर प्रयोगशाला चले गए मौरर्मेसोगया। 
मेरी नीद डा० गादापकी कोंलबेलने तोडी ति दरवाजा छी 
तो द्वा, डं° गोदाय के हाय मे कटू वाइन की वोतत्तं थी 1 उ होने का, 
तुम यदिक्तैयार हौ तो दस मिनट वाद तुम्हारे भरन का उत्तरदने की 
स्थित्तिमे मा जागा 1 जरा कपटे बदल लू मौर स्नान फर लू 1” प्राजील 
बै मौसम फो देखते हए यह्‌ सर्वथा उचित था। 
करीव वीस मिनेट वाद डं° गोदाय भआए्‌1 हम लोगोने कोफी 
बनाई मौर उठकर उनके यष्ययन कस्म चते गए ॥ 
डो गोदाय गपनो करुरसी पर वैढ मए । सियार निवाला नौर बार्ते 
शुरू की । थह फटने लगे, “बाइबिल तो तुमने पठी ही हौगौ । उसके भाल्ड 
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टेस्टाभेट मे प्रोफेट इजक्लि वताति है वि जव वहं चवर नदी के किनारे 
पर्थेती एकर दिनं उहेरेषालमा कि आकाश फट गया। उटहौने देखा 
रि एक धूल का चक्रवात चला भौर उसमे से चमकती बिजली भीर 
निकली माग सूय के प्रकाशमे भरी स्पष्ट दिखाई देती थी । इसके बाद 
उस उलटे घडे की णक्ल की वस्तु से चार व्यक्ति, जो मनुष्यो की भा्तिये 
निकले । उनवे कपडे विचिधर ये । उनके पर गायके पैरोकीतरह धै। 
वे चारो पीतल वयै भाति चमकीले वस्त्रौ से ठकेये। उनकेसिरकेञपर 
शिरस्ताण (हेलमेट) था । इसके बाद प्रोफेट इजकिल बति कि वह्‌ चारा 
दिशामो मे गए, पर इतना ही नही है," कहकर डो० गोदाय उठे भौर एक 
शूरानी पाडलिपि क जिरोक्म कपौ मेरे हाय मे देते हए वोले, “इसे देवो, 
यह्‌ भौ वास्तव मे वाइविलका ही एक भाग है, पर चूकरि धर्माचार्थोको 
रुचा नही, दस कारण बाहविल मे छापा नदी गया । इसे 'ुब-आंफ- 
एनोक' कहते । यह्‌ पाड्लिपि 1900 ई० मे परिचिमी जरमनी वै दुकिगेन 
नामक नगर से प्रथम वारं प्रकाशित हई थी । हसके पहले पाच अध्यायौ 
मे यह्‌ स्पष्ट सिखा है किं ईश्वरे स्वग का त्याग कर अपने अनुचरा के 
शआाथशधरती पर निवासे करने का निश्चय किया मौर उसके मनुचराने 
मनुष्य कयाओ से सवश स्थापित कर सतानोतत्ति को । इस पर वेर 
मग्रतन हुमा । उमने सपने पाच बनुचरो को पथ्वी पर छोड दिया भौर 
'पंगथर एनोक को अपने रथ पर वंठाकृर बडी तेजी मे चमक, तेज हवा 
मौर गडगडाहट के साथ ऊपर उठता चला गया । जाने मे पठते एनोक् ने 
पने पुम मैथ्यूलसन को वर्नाया कि ईश्वर ने अपते पांच अनुचरा की 
"पृथ्वी पर इसलिए छोडा था कि वे पृथ्ववासियौ को विज्ञान मौर मन्य 
प्रगतिशील वातौ कौ शिक्षा दे सर्वे । एनोक ने अपने पुत्र को वताया 
कि एक देवदूत मै मनुष्यो को स्याही मौर कागज बनाना तथा लिखना 
यताया । दरसरे ने मनुष्य-क यामो को कामातुर वनाकर पथ-घ्नष्ट किया, 
तो तीसरे नै भपने अन्य साथियो को मनुव्य-कयाओके साथसभोगबे 
अगनद का वणन कर उह इस कयं बे सिषं परित किमा या । चौय देवने 
गरभवती सतियो करो गरभपात करने की विधि सिदाई मौर पाचदें ने मनव 
को दिज्ञान की विभिन्न शादार्जो की शिला दी ।” 
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इतना बताकर ड० गोदायने सियार की रव यादी ओर फिर 
कहने लभे, “श्रोफेट एनोक जारंड वे पुत्र ये मौर जल-प्लावनफे पून 
उनकाजम हुआ था। उनके पत्र मेध्युलसन ने अपने जीवन के 96 
वप मेपिताकी याज्ञामान करके इन टनामौ को लिवा था। वुँ 
बताना बराहगा कि ये सारी षटनाष्‌ इगराहल के भासपास केशवम हई 
थी। अव यदि तुम यह्‌ मानो किष्टस पटना का भँध्युलसन ने चिखातो 
जन प्लावन करीव 6,000 वप पूव हुमा धा 1 यदि इसमे हम लोग 
2,000 वप का भतराल भौर जोड दं तो यह्‌ घटना जिसका वणन प्रौफट 
एनाकने किया है, वह्‌ आज से करीव 8,000 वप या द्रसके एव हुई होगी 1“ 
ढौं° गोदाय न थाहा दम लिया मौरर्रिज म से वदिया वादन 
निकाली, पनीर लिया मौर दा गिलासो मे इस वाइन को डालकर 'सलूतो 
कहकर पीना प्रारभ कर दिया 1 घोड़ी देर वाद वाइन फी गरम से माए 
पसीने को पाछठकर, सामने की शीशचे की चिढकी प्रो खोलते के बाद जव 
डा० गीदाय पुन माराम से वैठ गए तो कहा, “बाहविल के भो्ड 
दस्टामट म दइनरा (458 ई० पूव) का वणन अता है । उहोनि बहृदियो 
की वेबीलोन से जेरूशलम लाकर उहं दासता स मुत्ति दी थी । उनकी 
पुस्तक जो यहदी विधि या कानून पर है उत्ते “तौरा! कहा जाता दै।॥ पह 
5 भागामेहै 1 पर ष्नराकेदोजौरग्रथो को क्रिरिवियन चचने स्वीकार 
नही करिया । सभवत कारण यदौ रहा दो कि ये भाग भपनी विलक्षणता 
के कारण रषा धमाचायों को ग्राह्य ने रहे हो । अत्त य भल्ड टिस्टामिट 
मे नही मिलत है, क्योकि इह अलग रवा जाता है । 

“समे एक बिधिन घटना का वणन है । वट्‌ है इजरा क सर्वोच्च 
से भेट । उने इनरा को पुस्तक दिलाई । सरवोन्च ने श्जरा से लिखने के 
लिए कहा मौर बताया वि मारे सोगोको इकट्रा करे! सारा ज्ञान 40 
दिनके भोतर सिख लं । साराय, दा्रौया, देलमिया, दयान गौरं देसि 
ने 40 दिनाके भीतर विभिन श्लान र विया पर 94 पुस्तके लिपौ 1 
सर्वोच्चन नानी लोयाको ही पठने देनेके लिए कहा मीर यहं भी तामा 
क्रि बद्‌ सर्वो्च युन धरती पर मतरिक्षसं माए ।" यह्‌ कहने के बाद 
० गोदाय भून उठे मौर मपनी रोल्फ मे से एके पतली-सी पुस्तक 
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निकाली,“भव तुम इम जिस फो देखो 1 यह भाक्सफोड विश्वविद्यालय 
कै प्राचीन मित्त विभागक पुस्तकालय मे रखी पाडूलिपि कीकोपीदहै। 
इसमे सम्राट सरिद का वणन ह, जिन जल प्लावन के पव दा पिरामिड 
वनवाए थे । उनम उस्ने सरे नक्ष्ौ मौर उनकी दरिया मे विपय म, 
जयामिति मौर गणिन मै विपय मे तया इनसे सवधित यथौ को रखन का 
निर्देष दिमाधा। इस पिरामिड का निर्माण मित्कारा के पास हभ ह 
सौरं इसका वणन ग्रीन विचारक हियेटोत भौर सिसेरोने कियाद) 
उनके अनुसार दस्र पिरामिड का पुजारी पिले 22,400 वरपौ म इस 
यैक परपरा कौ निभा रहा है । उघक्ौ 341 पीढिया इत सेवा म वीत 
चुकी है) बह पुजारी वताता है किप्रारभ म देवता मनुष्य के साय रहते 
ये परव नही रहते! चरूकिवे धून आएगे, अत इस पिरामिड का 
देवतामो फी दृच्छानुसार निर्माण हना है 
डो° गोदाय के एक क्षण चुप रहने पर मैन कहा, "वात तो वडी 
विचिवरहै पर इमे शरूठला पाना भी कठिन है । हम लोगा कै लिए तो यह 
सोच पानाभौ कठिन रै मि बिना विज्ञान का सहारा लिए जितम्‌ 
इजीनियरिगर भो शामिल है, यह पिरामिड जिनके एक एक पत्थर करई सौ 
टेन के वजन कै, कैसे लिसकाए गए, कैसे वैते लाए गए भौर कैमे इतनी 
ऊचाई तक उठाकर जौडे गए । निचित है उम समय मिखवातिया के 
पासआजकी पेना से शक्तिशाली मशीनें रही होगी क्योकि आजको 
कोईभी श्न 600 टन का भार 200 फट ऊपर नहीं उठा सक्ती ।* 
भेरी वति सुनकर ० गोदाय मुसकराए ओर कहने लगे, “इतना ही 
नही, आप यह बताइए कि वाइबिल मौर तत्कालौन प्रथो मे अतरिक्ष न 
आए हृषु देवतामः ने मानवा को सव विधि ज्ञान दिया । परिणाम या वि 
भानव ने धरातल पर विव्य क्रिया, पर यह्‌ वणन चिफ वाइत्रिल की 
विरासत नही रहौ । इसदा वणन हम एशिया, अयेरिका, अष्ीका, 
मास््रेलिया तया मय द्वीपा मे मिता है । भव तुमह इत विवरण की 
पृष्ट कै लिए कुछ स्लाददस दिवाऊगा जो मेन विभिन सग्रहालया म 
पराप्त शरुतियो ठप्पा, रेखाचित्रं की फोटो खचकर रख छाडी ह । 
"यह स्लाशढ एक मनात पूर्य दौ है । इस्वा बेहर द्र से ब 
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की भातितो लगता है पर इसकी नाक मौर सिर पर लगी हेनमेट ध्यान 
से देखो ? कया वता रही है यह मूति । यह्‌ वगदाद म्यूजियममे ण्पीटै 
भौर 4000 ई० पूव कौ है! 

"इस स्लाइड मे मैनसुमेगिया म पमिलौ प्रतिमाकी फोटोसीहै) 
दसम परय का मुख दै, शरीर घोडा है भोर वहे भी पव ला। इसको 
देवा, यह स्लादिड 1000 ई० पूव कौ सिलेंडर सील है जो वयेवीलान 
(सौस्या) की खुदार्ईमे मिली दै, इसमे मादमी भौर घोडे दोना पख पुक्त 
है, उडरहैर) इस विषय कीएक मौरस्लाहडहै जो मौनेके पैडेटकौ 
दिखात्ती है ) देखो, इस मानव की शक्ल प-युकते है, परं इपके चिर प्रर 
हेनमेट लगी है, जेसीकि अत्रक यात्री भाज पटनते है । यह्‌ मूति भिन्न 
कीएकममीसेप्राप्न हुर्टै। 

५ तुमको कुठ भौर स्लाइड दिखा रहा हृ 1 यह्‌ असीरियन राजा 
अशान (०४1 669 ई₹० परव) कीटे ) राजा खडा है पर उ्तके पास 
एक व्यक्ति उडता हा दिखाया गया है । भौर यह स्लाइड त्रिदश 
म्यूजियम मे रखी एक प्रतिमा की है जो असीरियाबेवीलान स भिनी 
थी 1 दसम देख रहे हा एक मनुष्य अपने सिर पर्‌ हेनमट लगाए दै पर्‌ 

हाथ! की जगह परख है तथा बगल मे खडे राजा अशूरवाणीपाल को पव- 
युक्तं दिखाया गया है । 

“अव भरश्न यह है कि असीरियन राजाओ!, उनकी मुद्राजो वेव्रीलोन 
से दामे मिली मुदरामा ओर मूत्तिया मे देनभेटक्या लगौ है। क्योकि 
य मधिकाशत उडती हई पञ युन्त दिखाई गई है } प्रश्न यह भी उठता 
हैकियेसभोतथा मिन्रमे प्राप्त प्रतिमाएु क्यादइस वातकी भोर सके 
कर्ती नहो प्रतीत होती कि मानव उड्ताथाया उडाधायाउडाया 
जातत था? उक्ते मतरिक्ष यात्रिया स सवध ये विशयकर वाहविल नौर 
शूवव्तीं द्रथा मे वशित तथ्या (जौ कल्यनाणए्‌ नही ह) के आधार प्र! 

“यदह देखी, यह्‌ स्माडड है असीप्या के राजा नारामसिन की यद्‌ 
2300 ई० मे हुआ था 1 पर यह देख रहा है दो सूर्यो का । एक बा सूयदैः 
जो दरी पर दै तथाद्रा उत्से नीचे है, कु गो है जीर कम्‌ प्रकाण़मान 
है । राजा अपने अनुयायिया के साय पाड पर चढदर इस दृश्य वौ देष 
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र्हा । भिच्क्यैही एक गौर पारदर्शी देखो । इसमे हीर, जो मिन्न- 
वासी या, एक बार अतरिक्ष म उड गया जौर वापस नही आया। पर 
उसकी आख धरती की सारौ क्रियाज को दव रही है। इस चित्रमे 
भाख को उठाए मिस्रका पुजारीहैपर उसके बगलमेदो रक्िटकी 
भराति यत्र त्रयो दिघाए गए है > यहं चिन सञ्नाट तुतनखामन की समाधि 
सेमिनाह।" 

डौ० गादायकी वादन समाप्तहो गर्इथी। वहकुदेरमे लिए 
स्के | ठम दोना भूखे थे । किचन मे जाकर लोभो ग्रिल किया, चिकन 
रोस्ट किया, दो-दो जडो वा आमलेट बनाकर, वाइन के चपक भरकर 
फिर हम लाग बैठ गर्‌ । चोड देर वाद गन ० गोदाय सै पृष्ठा, “अपक 
ने पारदशियो से तो यह लगता ई कि मानव को भतरिक्ष-यात्रा षा क्षान 
था। तेभी तो उसने इस घटना को बार बार दिखाया है 1 लेकिन यदि' 
हम प्रोफेट एनोक कौ बात फो सही मान लँ तो क्या भतरिकष-यामी माव 
क्नराश्ल मही या वेवीलानिया या मिस्र मयवा मध्य एरियामे ही भति 
ये, मौर यदिनही तो दमक्रा विवरण अन्य स्थानो पर भी मिलता 
चाहिए 1" 

“बिकुल सही कह रहे ह भाप,” डं° गोदाय बोले, "देखिए मँ 
अव मापको दक्षिण अमेरिका के विभिन्नं रेड इदियनो फो धाते भौर उनके 
९ तथा पुस्तक मे वणन दिषाञगा, जो मेरी धारणा बे सूत हो सक्ते 

# 


इतना कंट्कर ॐं° गोदाय उठे गौर एक सुदर एलवम ले मए) 
यह एलबम उनकी अलमारी म बद यी । -गूजीवेड के एकं भित्ति चित्रम 
दो एस्टोनाट कौ भाति वस्य पहने मानव दिषाए गएये। उमे सं हर 
एक षे सिर पर 4 एटीना कौ भाति एदियल लगे धे । ये दोनो एकं पादप 
हयौ मे पकडे ये । दह धुरातत्ववेत्ताओं ते देखकर भति प्राचीन भदियासी 
केतिक्हाहै। 

' एलवम के प्रथम पृष्ठ पर सहार से प्राप्ठ चित्र मे जो टिली पदा 
की गुपयम बने ये, मादिवातिया ने जो चिव वनाए ये उनके सिर से पैर तक 
द्मेहोनेमेतो देहा ही नदीं, पर जो सवसे विलदाय वाठथी दही 
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उनकै ्िर पर अग्रजी षे "वी" नुमा लाइन जो गोताई मे जुडी थी । स्पष्ट 
लगता थः क्रि अतरिक्ष-याधिवो को पोशाक मे एटीना लमाहै] इमी प्रकार 
कै चित्र भस्टरलिया के आदिवासियां के वनाए भौर बाल कामीनिका 
इटली मे भी प्राप्त हुए हैँ ! हटलीवातते चित्र मे तो उडता हज मानव हाय 
मेदुंछ लिए हुए है । मव वुम्ही देखा मि सहारा अमरीका मे, बस्टरेलिया 
बीर गूरौपके भादिवा्तियो न य चिच्र क्या बनाए ? यदि उनकै पुवजाने 
स प्रकार की विचित्र घटना देखी नही तो उमे सुरभिते करने की जरूरत 
उने वशजा को क्यो पडी ?" 

ने उत्तर दिया, “डां० गोदाय, जापके एलवम म युरक्षित ये चिप्र 
आपके कथन कौ दुष्टि फरते ह, पर अभो तक अमेरिकाही वचार जहासे 
मापने मो सामग्री एकत्र कौ है इस सदभ मे वह देखने म नही आई !” 

डां० गोदाय वलि, “न भषको गब अमरिका विनेपक्र दक्षिणी 
अमेरिका मौर मव्ििकौ से प्राप्त फोटोग्राफ दिदाजगा भौर वथाएु 
सुनाऊगा। 

“उत्तरी भमेरिका क हौपी इडियन' जाति म एक क्या प्रचलितहै षि 
उनके पूवज अनत ब्रह्याड से अनेकानव नक्षत्रो पर नवाम करने के वाद 
धरती पर भए! इस जनजाति न जितने भी भित्तिचित्रवनाए ये, 
उत सभीमे मानवको स्पेम-सृट पटनं दिखाया गया दै । 

" दमी प्रवार कायापो इडियन जा अमेजन ब्राजीत फे धन जगताम 
रहं है, की मा यता है षि अनेक पीढी पते णक वार धरनी काप ठटी थी, 
सारेषटादधूलतेटक गए ये मौर मासपास वै पहाो पर पट वनस्पतरिपा 
शलते लमी था! उस्र दिन ग्रामवासी घर छोढकरभागेथ। परदुछ 
दिनः वाहे जव वातावर शात हुमा ता योद्धा साग विप वुतते काणो नौर 
अयअस्प्राकोलेकर उस्न मूकषप दा करेवाी वस्तुम निकन बौर न्निर 
मे पावतव मफेदयस्मम द्ये मानवो अनि भमान लायास 
घडे गए! पदहम ताम्यके योद्धा वाण उनके शरीरष्रस दष 
श्रवार गिर षपडतेयजक्तशरोरमधूल गिरती है! तव उनममएरनेदुछ 
कटा जिमहम तागा वेः पूवज समघ्त नहा सदे) 

यभूफपर्पदाक्रेवालि लोयटम लोग दे प्रुजा न्मा मे वहत 
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पडती हँ जौ सक्सीजन के जिए होगी । जहा पर एक उभ्बे की आकृति 
दिाई देती है 1 यह व्यविति अपने दाहिनि हाथमे एक बटन को दबा रहा 
है 1 दूसरे हाय से वह किसी यव कौ घुमारहा है तया उसका वाया वैर 
एकब्रैक या पंडिल पर स्का है । इसके केपडे विचिन है । यह पुलभोवर 
पठन है । इसकी पट शरीरपर चिपकीरहै गौरक्मरपरचौडी ष्टीदै 
जिससे इसका शरीर एककोल मे वधा! इसके ्िरके उपरदो बडे 
चवक साफ दिखाई देते है तथा इसकी पीठ के पे एके एटाभिक रिषेक्टर 
दिखा दता दै जो सभवत इस बात को वताता है कि यान एटोमिक पावर 
से चल रा था। यह्‌ चित्र एक समाधि पर वनाद । चित्र 14 रूटलवाहै 
बौर 9 पुट चौडा है तथा यह्‌ ब्राजील म पैलेकू नामक स्थान पर मिला 

“अव तुम वताम करि इस रकिट या स्पस मांँडलमे बैठे आदमी का 

चित्रं इन भादिवासिमा ने क्यो बनाया ? उसीतरहकेचिन मय इडियन 
कौ पवित्र पुस्तको मे मिलते ह । क्या कह रहे हैय तस्य? कु कहने की 
जरूरत है शुस्ते भव ?” कहकर ड० गोदाय स्क, ठंडी हुई काफी पी मौर 
आराम स सिगार सुलगाया भौर अपन एलवम म स एक दूसरी फोटो मुके 
दिखात हृए कनं लगे, यह्‌ चित्र अमेरिका के चिली नामक देए की वायु- 
मेना कै एव जनरल ने (धरती से ऊपर) प्लेन मे वठ्कर चिती कौ पादी 
परवने दूर से दिखनेवले चिध्रोकालियाहै।वसतोयअनेकर्है, जिह 
पुरातत्ववत्ताओ नं "इनका" (लागो की सडक) नाम दिया है। 

“पर एक यष्‌ चित्र विचित्रहै । दवो, यहं चित्र एक रोबोट का लगता 
है । इसके सिर के ऊपर 4 एटीना, दाहिन भौर वाएु कोना की तरफ हाया 
मदोनौ उगलियो, घटना पर्‌ धन वे निशान के जोड तथा वाहोमसनूलती 
एक वदर की आहति दिखाई पड रही है 1 यह चित्र 365 फुट ऊषी 
पटाडी परबनाहै। प्रन फिर वही सामन खडाहो जाता ङ्ग आदिवासी 
दडियन लोगो न यह आधुनिक रोबोट फा चित्र कया वनाया, इसका मर्थं 
बयादै?2” 

यह चिव एक राबोट कासा न्दिर्द दता था, पर मेरे ध्न 
पर यह्‌ बनाया कष्या गया” ढो गोदाय मात्र मुखक्राए मौर एक द्रे 
चिप्रकीयोरस्मेतक्रतेट्ृएुकटन कतमे, "यह चिव्रशकमिहटीकीन्तेट 
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कहै जिते मेनि भैविसम पे रषषटरीय म्युजियम मे फोटोप्राफ क्ियाथा\ 
दला, इस चित्र के कद मे एकं इटियन का टोपौ युक्त सिर है ओर उत्वे 
बाहर गोल रेखाभो से धिरे वत्त वै बाहर 4 प्ले दिखाई गई है । इनमे स 
दोकेमुख भौतरकीभोर है भोर उनमे ब्रुश लगे है तथा दो उलटी तरफ, 
इड्यनवै चेहर को देखती है । उनका बुश भीतरकी भोर है । इनके 
वाषटुर फिर यत्त वना है । तुमने तो डाइनमो देखा है, यह प्लेट वंया दिवा 
रदी है? इसका काल '्टोतेक" युग का है जो मेविसवन के इडियन उत्मप 
कायुगथा 

सममे पहने पि यै कु कह पाता द° गौदाय भतिम चित्र की भार 
इशारा करते कहने सगे, “से देखते ही, टै न यद्‌ विविन्न। यह्‌ वास्त्व मे 
सनेकी वनी सादे चार इच की प्रतिमा है "मिपससटेक ईडियस' मे 
आराध्य मृदु देवता की । दसका नाम है 'मिक्टलटेकयूटली" भीर मह मूति' 
म॑िसक के भ्यूजियम मे सुरक्षित दै । अ तुम्हारा ध्यान इसके पिर पर लगे 
सीगनुमा ठंटीना की भोर खोचना चाहता ह जो दो गोत्त प्रकाशपुजा षै 
घने तुए दिखाए गए है । इसके सिर पर हिलमेट वितनी विचिप्र दै । 
इमके चौड सीने पर जो चौकोर याल ाट युक्त आ्तिया बनी है, वया वे 
इप्िटेड वियुत सरकिट कौ याद नही दिलाती ? आज हेम देसे ही सरकिट 
बनातंहँ कनही? इसको इन इडियन लोगो ने कयो बलाया ?“ 

मने का, “यह समव है कि इसका सवध मृत्युस इसलिए लानि 
भतरिक्ष यात्नियौने वु विक्ञेष कारणौसे प्रावीन सोय को मार दमा 
होयारफिर शौ तरहकी को घटना जुडी हो 1" 

° गोदाय मेरी बाते सुनकर चौक पडे ओर कटने लगे, “वाह, तो 
तुम्हारा भी विचार है मि भतरिक्ष के देवतायौ ने प्राचीन मानवो को 
गेष्टकरदियाथा । यहीतोमेरीभी धारणाहे।" 

मैनं डो गोदाय को जब घडी दिखाई तो रण्तरिके 2 बज रहेये, अत 
यतय हृभक्रिकल शासको पुन दरस कया करे सार-तत््वो क विवेचन 
विया जाएगा1 

भ्रात काल डं० गोदाय विश्ववियालय घले गए मौरर्मे भौ नाश्ता 
केर रमौ डिजनेरिभो पूमने निकला । ब्राजील वद्य विचित्र देण है मौर 
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उसकी सारी विचित्रता रिभो डिजनेरिमो नयने मे समेरे दिखता है 1 यह्‌ 
दक्षिण अमेरिकाषामाध्रएकदेक्तादेशदटै जोस्पनियाक्ता उपनिवेशन 
होकर पूतमालियो का उपनिवेश रह्‌ है। बत भापा पुतगासीदहै 
जीर अजेटीना के ठीक विपरीत यहा पर वडा विचित्र मिश्रणटहै लोगो 
का--कोई भारतीयो सा है, ता कोई युद नीप्रो, कोड्‌ "इनका" मिधित तौ 
पोई जापानी ओर श्वेत का । कछ लोगा का रग तो ताव की भाति मिल 
जाएगा । ब्राजील सम्मिश्रण है जातियो का । मैने कोयाकवानो' वीच देवने 
का निश्चय किया । 
टवसी लेकर भ समुदरके किनारे पचा । दुर द्र तक समृद्र मौर मीलो 
फली वातू उस पर लेटे नर-नारी, खेतते बच्चे ओदर ममुद्र की उत्ताल 
तरे जो किनारं पर टकथाकर फेन मे वदल जाती धी, मन को मोहरही 
थी 
उस दिन हवा तेज यौ, मत स्नान क्रेवालो कौ मध्याक्मथीपर 
दसि बीच की मोहकता पर कोई प्रभाव नही पडता धा । देर तक पूमने 
की तवीयत थी परसमय का ध्यान रयक्र मैने टेक्सौ ङादइवर का क्रादम्ट 
रद्रीमरमी प्रतिमाकौ मोरले चलने के लिए कहा 1 यह प्रनिमाएक 
पहाडकीचोटी पर दै। ऊचाई करीव 2,000 फुट होगौ । वहा पर 
कैविलकार स ऊपर जाकर ज मैने दिम को देवा तो सचमुच बहुत ही 
नयनाभिराम दृश्य था । पुतगाली लोग जनवरो के मास मे ब्राजील भए 
भे] अत जिस नदीः दै मुद्ानि पर प्रथम वार उनका जहाजस्काथा उस 
जनवरी की नदी (रिभो नदी जनेरिमो जनवरी) कय नौर वास्तव मे जौ 
शहर वसा बही रिओो-भो हौ गया । 
प्ाजीत प्राकृतिक सपदाका धडारदटै मौर मणिमाणिक्ाकाक्दर 
है । मैकिसिमं नामक गुप्त म स्थित दुकानें ¡ यहा पर आप पना, पुखराज, 
-नीक्तम, हीरे भादि सभी खरीद सक्ते है । वस पसा बाहिए । 
टैक्सीवाले का विदा देकर जब थ पुराने रियो वा देखन गया ठो मुय 
भारत के दलन हुए । वही गदी सडक, फटे कपडो म वच्चे, टूट मकान । 
एक क्षण सुनने लयाकिर्म आर्तम मा गया, पर जव भराषाकाध्यान 
आया तो देर-मोह भग हुमा । 







धूमता टहलता हा जवर 4 शाम करो, गदो कं मकान 
प्र पहना तो शो ° गोदाय भेरी परतो रहय यदेह ्ी ऊने 
ख, ^ धूमे रिभो मे, पर यह्‌ कया, मैते सौ "ध्दाषटाचुःप ङि 
तुम फिसौ 'सिमरिता सुदरी को लेकर भोगे । नर्स वियकमे-हटकर” 
हम लोग रसमय हौ जति 1" 

दस पर रमन कहा, “डां० गोदाय, यह्‌ भारबाप परहै।मैतो 
आपका भतियि हू ।"* 

मैरी बात सुनकर डौँ० गोदाय खिलखिलाकर हस पडे । 

मैन स्नान किया मौर डां० गोदाय नं भोजन का प्रबध अपने हाथमे 
लिवा। परिणाम था, दीक 9 वजे हमं स्नेग भोजन करन व॑ठे। उमी 
समय मैन डँ° गोदाय से पृष्ठा, " यदि तुम बुरा न माना तो एक बात पष्ट । 
तुममवब तक एकाकी हो?" 

“हा, इममे बुरा मानने की क्या बात है ?र्गे एकाकी ह मौर रगा । 
भरो बीवी रेडियो एसद्रोनामो हे भौर मेरौ सतान मेर छान ।" 

"पुम भी अजीव हो }"' मैने मुस्कराकर कहा } 

खँ० गादायने मछली विया बनाई थी । खूब जमकर भोजन कथा! 
कोणीपी भौर फिर ठंडी वादन की बोतल खोलकर हम लौगक्लकीः 
केथा का तारतम्य जोडने बैठ गए। 

डं० गोदाय ने अपना प्रिय हुवाना सिगार सुलगाथा मौर कहने लगे, 
"यह ता तुम जन्ते हौहो वि हमारी 'माकाशगगा मेकरीव दप्तलख 
स्थिर तार है । पर दसके बाद भी करीब बौस इसी प्रकार की गैलेक्ियाया 
भक्राशगगाए है । यह्‌ हम लोग जानतेर्है। ये सारी अकाश गाए करीव 
6 नौ (6 >८10"‹ भील) फे घेरे म अतरिक्ष म फली है। प्र हमारी 
दस आाकाशगमा दे वाद भी करोव 1 परब 50 अरव आकाशगगाएर्हैजा 
मासौ बाकराशगगा स बहुत दूर स्थित दै ! मतरिक्च मतरा कौ इस गणना 
को सरलता की दप्टि से प्रकाश वयो मे मापा जाता दै 1 (एक प्रकाश वष 
ह्‌ दरी है जितना प्रक एक वष म चल सकता है ।) जब तुम सोचो कि 
ये ज्योति पिंड, जो अनत-कोटि ब्ह्योड मे दूरी पर स्थित हँ, उत्पन्न कत 
हुए 9 ् 
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“इनकी उप्पत्ति के विपपमे अभीत्तकजो सवमायघारणाहदसे 
-चिगर्बैग (विपरी) धारणी कहते ह 1 अनादिकाल मे साराततव एक 
परमाणु पिडमे निहित यामौर एक प्रक्रिया बै फलस्वरूप दसम 
विस्फोट हमा 1 ये आवाशगगाएु इसो विड के दवाव मेः फलस्वरूप हूए 
विषटन का परिणाम है 1 ये आकाशगगाए मौर उनके तारेबबेभी नष्ट 
होते है मौर यदह किया यदि एक ज्योति प्डिकाजमदेतीहैतोदरमरे कौ 
शिनि को ब्रह्माड मे फौलाकर उह दूसरा स्वख्प दे देती है । यह्‌ अनादि 
काल से चल रही प्रक्रिया ही ऽयोत्तिमय विडोकौ मौर हमारे प्रह नक्षत्र 
एव पृथ्वी कौ जननी है” 

सिगारकी राको दशेमे लाडकर डों० गोदाय फिर कहने लगे, 
"दून अनत अत्तरिक्ष पिढोमेकहीतोजीव फा अस्तित्पहै । दमीकारण 
जब नमेरिकाने 1972 मँ पाइनियर एफ नामके उपग्रह्‌ भतरिक्ष मे छोडा 
धातोउहानि एल्मूमोनिमम बे ऊपर सोने की णी पर हेमारा सौरमडल, 
उसे ग्रह, ग्रह्याद म सवय व्याप्त तत्तव हादटरोजन ओर मको वे' वादइनरी 
सिस्टम कणो एकं पुश्प ओर मरिला ये साय चित्रित वर रेट पे कपस्यूल 
मे सुरक्षित र्य दिया था, ताक जव भो कोर प्रश्ञावान सप्यता रोवेटषेः 
उपग्रह कोसेकने पर देखे तोवहजण्नने कि यह्‌क्िसि जाकाधेगगाके 
किस सौरमबलसे भाया दै। हम अजनी हस वत्पनासे इनकार नही 
कर सक्ते किब्रह्याहमे हम सरेते बुद्धिमान जीव नही ह 1 दसा स्रुत 
मिलता है हमे मादि जनजातियो स जुडी कयाम्नो म, उनकी रचना म 
भौर चिघ्रोमे। 

"अब तुमे ही दवो, यह्‌ केषा जिते दि वदुरवाणीपतने (जो 
असीरिया--सीरिपा का राजा धा, 669 626 ₹० पूव } अपनी मिषटी की 
मुरेरोमे ममरकरदधियादै।ये मारो मुहुर देवीनोन फी पुदारषे समय 
निनी थी) इनमे विति ईश्वर अपने साय अत्रि म उद्टनवासे 
ठेखनासे कुमे ‰, दुम धरतो को देखो, किम तष्हसेखम परदे 
मकध, मदियां, पाट, समुद्र भपना स्वस्य बेदतसक्रष्टोटे ते जारे 
3) 

"ममे देटाना ईश्वर बे प्राप भदरिदमं मदुष्यहोजावादै) 
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श्तमाम यामा मेदष स्दष्टषहोता दैक अति प्राचीन कात मे 
त्ररिभिमेश्टमोग घरतीपरभाण्ये । पे रिति ग्रह्‌ मे निवासी येय 
पतानहा+खउाङायानमोन्न धा! उपे मत तक्र लमचेत्रा 
शूान्पण स्वपातित ये! घ्न सोगोन धरती परमानभरवादयगनक 
आल्विानिर्योम सपम्‌ कनक पतिर (षुथ्युडमभीहृणहोग बृढ 
सान्विानी मरभी दणि । ददि धनरिल-यापनिया पा वितान मादिवाभिपा 
के शानविननमेप्ेष्टया, घत इन तोया हार मान सी । फवम्वस्प 
पृ अतरिमवामो धरती पर स्वै सरग च्चे गए्‌। 

'धरायासी यतरिक-पाधिमा 7 यादि मानया मसेवुछठको छटा) 
यह्‌ घयन युद्धिमसाकीदृष्टि सहया हागा । मानवे षौ युद्धिमान स्विमा 
ने मतरिकषथाधिषो स समम कर गभधारण पिया । फलस्वरूप जा सताने 
उन्न दहं थे अपन प्रुवव मानयास णरीरमीर बुद्धिमप्रेष्ठथी। दष 
भकार पद्विहममानपेङ्गि अनरिश-यात्रिा के समगर से जो मतति 
िकमित हृ वह उही फी भाति युरिमान मौर दीपजीवीधौ तो षन 
आदिवानिों क, वादयित मरी, सीरिया, ईरान, भारत पी कथयामो वा 
मारममफाणा मक्ता ह । यह भी सभयदहैषि मातयफी स्वियोको 
परितो बौर प्रष्यारस सतानो पे लिएपरेर्ति बिया गयाहो। षर, चाहे 
जौभीरहयहा, दस प्रियाम 25 स 35 यवं तो मवपए्य से होगे। इम 
याल षै वाद भनरिधा मानवो न अपनी सतानोकौ निर्देशदियाहौनि 
वै भापसमे स्वध स्यापितनभरे। यह गकर ुछ चुने हुए प्रतिनिधि 
मानवो फो (जो भतरिकष-याध्नियोकै पूरये) तेकरये लोग पुन मतदिध 
मधत गए होगे । साय ही सायः उदनि पुन भाने का माए्वासन भी दिया 
द्ागा+ 

शद्रसके याद मानव ने ष्मक्याको सुरकषितकर रदाहीगा पर 
उदनि मापसमे वंबाहिक सवध स्थापित कर सतानोत्पत्ति कौ होगौ, 
तो निश्चय हौ भे सताने यपने पूवा को भाति म तौ बृदधिमानही रही 

इागोषौरन शारीरिक शमित टौ उतनी रही हौगर । मादम भौर न्वा 


कौ कया इसको यतात ह ।' 
इतना यताने के वाद ० गोदाय ने वाद्रन की बोतल खोली । हम 
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लोगो ने अपन चथक धरे, चुसकियालौ बरं गादायसिगारका 
कश खीचकर पुन वतताने लगे, 'तुम्हु टाइम ाइतेशम थ्योरी के विषयमे. 
तोपताही होगा?" 

“थोडी सी जानकारी है मुञ्चे ।” मैनं क्हा। 

इस पर डं० गोदाय कहने लगे, “अव यदि हम मान ते कि अतरिक्ष- 
यात्रियोने अघ विकर्ित मानव को वैनानिक, तकनीकी जीर अय ज्ञान 
देकर पुन 35 वप वादअनिकावादाक्रियाहौ मौरव अतरिक्ष-यात्रा 
मेचते गए हो तो टाइम-डादलेशम थ्यारी के अनुमार नतरिक्ष यात्रिया 
कै 35 वप पृथ्वीवासौ मानवा के 3,000 वर्पो के बरावर हय ।” 

" वाह्‌ ! किंस बत कौ ओर तुमने ध्यान दित्ताया । मेर दशके 
पुराणोमब्रह्माका कल्प गौर मानवाका वप भी तो करीव-करीव बही 
बात गोर अतर बताता है।* 

हस तथ्य से परिचित हू । तुम्हारेकुपुराणोकोर्मेनेभीषडा 
है।“ ० मोदाय वोत, “हा, तोर्भ वतारहा याकिजब पै मतरिक्ष- 
यापी पून अपने पूत्रो के साय मानवा के 3,000 वेप बाद धरती परः 
आए होगे ता उक्त समय मानव की चार पीटिया वीत वुकी हागी। पर ये 
सोग भपने पवजो कौ अपमा दुबल गौर्‌ अतरविवाहं क कारण कम 
बुद्धिमान रह्‌ गएहोय। यद्यपिधरती पर उनका एक्टर राज्य धा। 
वैधराकी पदा का उपभोग कर रद थ। जौ ज्ञान उनक पूवज ने उद 
दिया था, उसके परिणामस्वूप उ हनि मिस्र मे पिरामिड, दक्षिण 
भमेरिका म अनक भदिर--चाहे वे प्राजील के पिआमूई नगर बे सीटे- 
स्ििडाङेस्य अौर उसके पदर हाया परकै नवा रड इदियसका 
“एकमा यी हभामान' का विला हो अवयवा बालीविया म नाताणरुन के पास 
का पिरामिड, जिस पर इटियन कयाआ के अनुसार ईश्वर ने गपने 
चमकीते रथो परर चद यहीस गतरिक्षकौ यात्राकीधी। 

श्यामो के गनुमार, मवितिदो के “मय" लागा क क्ियाटवाको" 
मया *टीओदी' मे चदहुर देवतामा की क्रीडास्थली रह्‌ है । प्राचीनः 
सुमेरिपा, जौ बाधूनिक्‌ शाल कौ सीरिया [दै, स्थित यतीलोन के 
बागमोर्‌ षवित मास्तभ तथा इजरादत म घाडेम भौर गृमेरा स्यान 


कौ देष तो स्पष्ट तता दै कि वे स्थानः हनतसिन्ि शर्ट णाकः 
ए सन 


स्थयलरहेह। र अ 

इमी प्रकार दक्षिण अमेरिकामे श्वुय' जा त दे मात-पवधान, 
“वीचेन इत्मा' जा (क विचिघ्र चिद्व + 
वित वहाको पदाडियो परफंन हुए, यह तहि. 
उपयोग अत्तरि याधियो क यान कै उतरनेके लिए हता धा । समवहै 
कि मतरिक्नयात्रियो से मानवाकौन पटी हो ओर थतरिक्ष-याधरियानं 
भरद होकर उन स्थाना स्म विनाश क्र दिया हो । इसका आभास मय” 
नामक रेड इडियन लोगो की कथाभौ से परता चलता है । इनकी एक 
विशिष्ट प्तक पोपल-वहू" मे एक्‌ स्थान पर्‌ वणन ह कि 400 अभरिक्ष 
यात्रिमो ने मानवो मेबुद्ध कर उनका नाणकर दिया ओर फिरवे 
प्लीदेस्ट नामक ग्रह्‌ पर चने ग । दून स्थानो पर जन रेडिया एविटविटी 
वा मापना जाताटैत) बह मामा-प से मधिक मिलनी है। इसका 
एक गौर उदाहरण ब्राजील म अति प्राचीन सभ्यता वेद (जिस अव श्तेपट~ 
मीरे" कहा जाता है) म मिला है। 

"सभव दकि किसी विचार वैम्य के फलस्वरूप अतरिक्ष पात्री 
देवततामो ने विशेष प्रार्‌ के यभो से बाहे वे वेसर निरणा के प्रभावे 
मयवा जहा-जहा उनके पुत्र वशज रं ह, परमाणविक विस्फोटं किए हो 1 
माज जहा पर प्रुव प्रदेश है उसी स्यान परं यदि यह चिस्फाट हुजाहो 
मौर वफ के पिघलने कै फलस्वरूप जल प्लावन हो गया हो मानव जाति 
एक नार पून न्न होगर्ईहोभौरजो लोग ववे चाहें वे मनुरहेहो, 
मानो यवा नू, किसी प्रकार अपनी जान, पयु मौर वभो का नौका पर 
रक्षित रखकर बचा पाए हो । पर यह षटनावे भूलन पाए! फ 
स्वह्पमाज भौ उम जन प्लावन शौर उसके पुव के ठ विचरण पुस्तक 
म भौरदृटे न्टराय खच्ह्रो भर पाए जाति ह । यह विनाश कर धरतो से 
बे अत्तरिक्ष पायी फिर चने गए ही, ग्याति धरा उनके रहने मौर काय 
करने लाक या उनके अनुचरांके नाश के वाद उनके रहुनं माम्य न रहं 
मई हो । स्वन यड्‌ जले प्दपवन 10 000 वप पूव हुमा होगा ।“ 

डां° मोदाय क्यौ घात स्माप्तसी लगौ ततो मनि प्य वि इस बातवा 
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उनके पास कुठ सबूत है कि भतरिष यात्री जव अत्तिम वार पृथ्वी पर 
अग तो वह घटना कित्तन वव पूव हुई होगी? 

इस पर डों० गोदाय नं गहरी साप्त खीचतत इए जवाव दिया, “वुम्ह्‌ 
यह जानकर आाश्चय हागा कि एक अज्ञात उपग्रह हमारं चद्रमा की कल्ला 
मे पिष्ठले 13.000 वर्पो म धूम रहा है ; इन ग्रह के विपय म डा० तून 
ने अमेरिका के स्पेस फलाइट' जनरल के 1973 केअकम विस्तारसं 
वणन किया है । उनके ननुसार इसम एक पृण विकमित कष्रूटर है जो 
पृथ्वी पर रह रहं मानवो को विज्ञाने की समस्त शावाआाके विषयमे 
मूचनाए्‌ देता था। इसका पता पहली बार वंज्ञानिका का 16 अगस्त, 
1929 कालगा था भौर यह सूचनाप्रोरस्दरोमरने चिनान की विष्यात 
पत्रिका 'नेचर वाइजेन शाप्टन'के 19वेंअक्म 1929 मदीधी) इसके 
वाद दस तथ्य को अनेकं वज्ञानिका ने सही पाया था।' 

इस परर्मैन पृष्ठा कि यह उपग्रहक्टासे आया? तोडां० गोदायन 

वताथा, "वैज्ञानिका की यह्‌ धारणाहै कि यह्‌ उपग्रह्‌ करीव 103 प्रवाण 
वप द्र एक ज्यातिग्रह॒ स आया था! ेह सभवत एक अतरिक्षस्टेणन भा 
जिस पर अतरिक्षसे यानी अतये, खक्ते ये नौर फिर गतव्य स्यानपर 
चने भातिथे । हमारी पृथ्वी भौ उही एक गतव्य स्यानामतेयौ। इस 
प्रकार यद्‌ तथ्य तुम्हारे सामने है 1 क्मा विचार है तुम्हारा ?” 

मैने थोडी देर चुप रहन के बाद उत्तर दिगा, “ठं° गोदाय, तुम्हारी 
थ्योरीका सवस दमदार त्य दै मानव की वुद्धि का भ्यूटेणन' या भतरिक्ष 
याधिया के प्रजनन कं फलस्वरूप विकास । चूकि अय जीवधारियौम, 
जिनम गुरिल्ला, चिपजी भौर बदर गदि स्तनपायौ थ, मानव सर्वाधिक 
विकसित था1 मत अतरिक्ष-यात्र वेज्ञानिकोन उसी को शीघ्र वौदिक 
विकासं के योग्य समञ्चकर '्यूटशन'-संसग क्रा गौर फल था क्रि धरती 
पर मानव सवश्रेष्ठ हौ गया। 

"यही कारण है कि मनुष्य, चाहे वह्‌ किमी भौ समुदाय कां हौ, सदवे 
कहतादैवि बह ईश्वर कालरूप है, परमपिताका पुत्र है। बुम्हारी 
वाददिलतो यह उदघौपक्रतोदहैदि मानव को ईश्वर नं भपना प्रतिस्पः 
नाया)" 
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हम पर ं° गोदायने कहा, 'पहिदूमो मे यह धारणा किवे ईश्वर के 
यशस, ्युटेशन' का स्पष्ट सकैत करती है। इस म्बूदेणन मेभीतो 
एक व्यक्ति का कुठ अश हौ द्ुमरेमे आता है । इस प्रकार एक पराचीन 
सभ्यता केरीव दस हजार वप पते ईश्वर गौर मानवो के गृदफेवाद 
जल प्लावन म समाप्त हई इसी क सवरत हैँ जोनष्ट हने ते वच गु 
ये विवरण, भित्ति-चित्र, पहादा पर रेवाकन भौर विभिन्न मुहर, भिने 
बारेमे मने तुम्ह्‌ वताया।भआजजा हम कर रहे है वह्‌ नवीन गही है 
वरन्‌ उसी प्रक्रियाक्ा मान हम दोहरारहै हैजो ईश्वर पुत्रौ" न जल 
प्लावन नै पूव प्राप्तकर लीथी। हो सक्ताहै लोग इस बात से भाज 
सहमत न हा पर उनके पास श्म मायता काक्या उत्तरहै किर मानव 
भपनै कौ अने ईश्वरः से जुडा आज भी पराता द भीर ईश्वर को सदैव 
आकार या ब्रह्माड कि ही मोर इगित कर बतं करता दै । बह माजमभीः 
ईष्वर को आाकाशवासी समयता है । वास्तव मे हम भारतीय भौ भपन का 
्रह्माडकैषएकक्णमे मौसम मानतेह। कदाचित हम पृथ्वी पर वस 
आक्ाशवासी परा मानवा के धूनहीहो, क्योकि हम भाज भी भपने षय 
भतरिल्नारी दवता ते जोडतहजो मदियुगसेही जान वितानके 
स्वामीये।" 
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